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सर्पाइकीय छ 


कर्मेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोक संग्रहमेदापि संपद्यन्कतुमहंसि ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


मानव चरमोत्कर्ष प्राप्तिके लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील रहा है । उत्तमोत्तम: ' 


, mr ही प्राणी मनुष्यसे देवता एवम्‌ ग्रधमाति अधम कमाते दातवल्प घारण 
ESRT चला ग्रा रहा है। विश्वसम्पतामें मारत कमंप्रतापसे हो सदा अग्रणी रहा 
_ ! । लीलापुरुषोतम मगवान्‌ श्रोकृष्णने भी कर्मको ही सत्रोपरि सिद्ध करते हुए 
र pire महामारतके लिए, उद्यत किया था । इतना हो नहीं परमवोतराग अम- 
त्मा परमहंस विदेहा जनकादि भी आसक्तिरहित कमंद्रारा हो परम fafan 
METANI ip : 
¦: wear ( gie Jer सुरेकांपरिवार सेठ श्रीविष्णुदयाल सुरेकाके समयसे 


| ; 
आजतक सत्कमंतें सदा तत्पर रहा है । इसी वंशमें उत्पन्न परमभागवत सत्त्म निष्ठ 


ds श्रोठाकुरदास सुरेकाने ग्रनुमव किया कि कलिजनित क्लेशोके निवारणाथं एक 
E चित शास््रविधियुक्त--कर्म fad sre: निर्माण होना चाहिए, जिससे A 
'सल्यज्ञ भी समुचित लाम उठा सके । ऐदी स्यितिमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुवर्य 
| यरमवीतराग महात्मा प्राचार्य मायाप्रसादजी महाराज (जापनगर-सोराष्ट्र)से आग्रह 
(किया कि वे एक ऐसा agia तैयार करनेको कृपा करें जिसके अनुमार कमे 
४ करके मानव मात्र ऐहलोकिक एवम्‌ पारछोकिक कल्याणको प्राप्तकर सके । 







महारा y निर्देश एवम्‌ भारतके गष्यमान्य विद्वनोंके सहयोगसे, श्रुति- 
ayfa गुइ्सुत्रोंका सारसवेस्व, यह लघु संग्रह सर्वस।यारणके लामार्थ 
का गत होने लमा तथा आजतक लाखों-लाखों आस्तिक सज्जनोंने, इससे लाभ 
| उठाया है । 
d 


० पृज्यपितामह सेठ श्रोठाकुरदास सुरेकाके स्वर्गवासके पश्चात्‌ पर्तेमान प्रकाशक 


तथा धर्माथे वितरित हो vet dl 


^ 
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| सेठ श्रीरतनलाल सुरेका भी उक्त कार्यमें तनमनघनसे तत्पर p ग्रबतक इस पुस्तक” ^ 
के द्वादश संस्करणों की छगमग पोने तीन लाख प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, 


1 M f^. | 
Em \ «ox i 
ऊण्क्रपासे अब त्रयोदश संस्करण आपके हाथोमें है। दुरूहस्थलोंको छोकोपयोग! 
| एवम्‌ सरल QR ART पूर्ण प्रयास किया गया है । इतना हो नहीं आप श्रद्धालु जनोहे 
| प्राप्त स्तुत्यश्ाग्रहसे प्रेरित हो यथासंभव स्थलोमे परिवतंन तथा वृद्धि भी की गयी है j 
| शिवस्वरूप परमादरणीय पद्मवि१षण स्व० डा० गोपीनाथ जी कविराऽ सि 
; महोदयने अपनी रुण्णावस्थामें भी हमपर कृपाकर जो महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखकर! है 


" 8 पुस्तककी महत्तावृद्धिके लिए श्राशीर्वाद दिया था उसके feu तो विनम्र हैं हीं भा 
साथ ही, उनके दिव्यशरीर से आश्षीर्वाद mad अभिलाषी भी Dc 


मानव शिक्षण संस्थान वाराणसी के संस्थापक पंडितराज o ur 7 
र. छालबिहारोजी शास्त्रीने अ्रपने श्रमूल्य एवम्‌ व्यस्त समयमें भी वर्तमान त्रयोदश 
संस्करणकी सफलताके feu अनेक स्थलोपर शास्त्रीय ८ झाव दिये हैं, उनके लिए 

हम सदा ग्राभारो हैं । 


सर्वाधिक साघुवादके पात्र सेठ श्रीरतनलालजी सुरेका हैं जिन्होंने इस 
घमंकायंमें उदारतापूर्वंक सहयोग प्रदान कर आस्तिकोंको लाभान्वित किया | 
ग्रन्तमें gung पाठकोसे विनम्र निवेदन है कि मानवीय उन्मादके फलस्वरूप जो चिर 
भी त्रटियां रह गयी हों उन्हें सुघारकर हमें सुचित करने की कृपा करें, feud 


एक 


| मह। 

श्रागामी संस्करणको श्र भी उत्तमरूपमे प्रकाशित किया जा सके । हि 
| 

७ 'भनो 

सवभवन्तु सुखिनः सर्वं सन्तु निरामयाः। | वहा 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ | 

' होतं 


o 


बटुकप्रसाद um] summ --=| 
पुस्तकालयाध्यश्र 

बैक्रमान्द २०३३ ( मानस पुस्तकालय ) 
: थी सत्यनारायण तुलसी मानसदसंदिर 

$ वाराणसी । a 
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d | , अतादिकालते पृथ्तरोमें कितनो हो संस्कृतियोंका उदय हुआ है और कुछ काल 
sj स्थितिके ग्रनंतर फिर कालके m उनका विलय हो गया है, उसको इयत्ता नहों 7 
कर! है ।- फालके स्रोतमें इस प्रकार उदय और अस्त निरंतर हो रहे हैं। परंतु ` | 
हीं भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक युगके qiy हो प्रत्रतित होकर अत्र तह प्रायः 
RSPUTCYUUE हो,चल रहो है। प्रति युगपें ही काल का प्र पाइत प्रभाव Xu 
र्य अपर पड़ा है, इसमें संदेह नहो है। कालोपयोगी परिवर्तन भो इसके su 
अज्ञात रूपसे संघटित हुमा है, यइ भो सत्य है। फिर भो कहना पड़ेगा कि 
q भारतीय संस्कृतिको Aa घारा एक हो रूपयें विद्यमान हे । aga aqta 
| पहले जिस प्रकार वेद-रि रिर्धोष भारतोय तपोजनोंमें प्रबुद्ध करते थे आज भो इसका 
4 एकात ANA नहीं हुआ । इसका एकमात्र कारण यहो है कि यह संस्कृति विशेष 
y रूपसे आध्यात्मिक है । पिंड भौर ब्रह्मांडमें सर्वत्र यह लक्षित होता है कि भौतिक 
राज्यका नियामक मनोमय . भाव-राज्य़ है और भाव-राज्यका : नियामक विशुद्ध 
3 चिन्मयो शक्तियोंका संघ है। सबके मुझमें अधिष्ठात्री wr स्वयं "मागवतो 
| महाशक्ति हैं। इसी प्रकार भौतिक संस्क्रृतिके मूलमें विज्ञानका विक्रास है 
और सबके मूलमें दिव्य महाशक्तिका नियंत्रण $1 भौतिक, यहाँ तक कि 
सनोमश्र विशाल राज्य भी कालके अबोन दै । परंतु जहाँ पराशक्तिका खेल है 
' यहाँ महाकाल भी नियामक नहीं है, कितु किकर मात्र है । । 
|. आज जगतु इस महा सत्यको प्रायः विस्मृत कर वैठा है। फछत: शंका 
| होतो hi कि भारतीय संस्कृति भो किप्ती दिन और संस्कुतियोंक्री माँति कालके 
EIER हो जायगो । वतंमान,वैज्ञानिक युगके सव प्रकारके ग्रलं हारो- 
| मुषित dire यो हम यदि प्राचीन परम संपद्‌ भुल जाये तब इस प्रकार भोषण 
हि हम लोगोंको भो पतित होना पड़ेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकेगा । 
त, इसीलिए oe मति और गति घुम-मागंस्े स्खलित न हो, यही प्रारथृतीय है । 
[जो सानपिपासु हैं, जो उपासनामे रत हैं, जो योग-मार्गमें चल रहे हुँ उनके लिए 
| तो कुछ कहना है हो नहीं, परंतु साधारण जनताकी भी घमे-कमे मार्ग मे किंचित 
भवुत्ति रहनो चाहिए । जिपकाजिप प्रकारका अधिकार एवं जिस प्रकारकी 
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योग्यतरु gute जो जिस प्रकारकी परंपराको मानते हुए चल रहा है, उसके लिए, 
उसीका अनुसररेण आवश्यक है । परंतु समय और शिक्षाके प्रभावसे जो लोग. 
अपना स्वधमं मूल गए हैं, उनका धमकी प्रवृत्तिमें प्रीति रखना श्रावच्यक प्रतीत 
होता है । | 
नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति’ नामक इस सर्वोपयोगी ग्रंथको| ५ 
संकलित, मुद्रित एवं निःशुल्क वितरित कराकर घमंप्राण महानुभाव श्री रतनलाल स 
सुरेकाने महान्‌ कार्य किया है । जिन्हें aiai चलनेकी हादिक इच्छा f 
होते हुए मी उसके ठीक-ठीक उपायका ज्ञान नहीं है, उन बहुसंख्यक लोगोके लि 
नित्यकरणीय (नित्यकृत्य) निर्देशरूपी यह ग्रंथ ग्रत्यंत उपयोगी है । इसमें भिन्न, f 
भिन्न दैनिक कृत्योंका संक्षिप्त विवरण तथा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका संकलन है। र 
ये सभी प्राचीन um ग्रंथमूलक हैं, परंतु सभीको अपने-ग्रपते संप्रदायके अनुसा! 
झाचरण करना चाहिए । 
मैं आशा करता हूं कि अगले संरकरणके संकलत-कालमें इस fat इ 
आर अधिक ध्यान दिया जायगा । प्रकाशक महोदयका महान्‌ उद्देश्य सफल हैं T 
यह परमात्मासे प्रार्थना हैं । | 


l 

- | 
ue गि | 
P 

| 


इति gu | श 
२/१ सिगरा, वाराणसा श्री गोपीनाथ छविराज, एम. ए., डी, fea 
प्रबोधनी एकादशी महामहोपाध्याय, पद्यविभूषण, 


| 
संवत २०२२ वैक्रम साहित्यवाचस्पति | 
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'ठाकुरदास सुरेका चेरिटी फंड”, उसके संस्थापक स्व० सेठ ठाकुरदास सुरेका, 
सेठ रतनलाल सुरेका एवं उनकी वंश-परंपराके विषयमें निरंतर जिज्ञासा युक्त 
को, पत्र आते रहते हैं। पृथक-पृपक्‌ व्यक्तियत खूपसे उन सभीका उत्तर देना 
हाल संभव नहीं हो पाता । अतः समडिख्पसे तत्संबंधी संक्षिप्त परिचय "नित्यकर्म 
wi विधि तथा देवपूजा पद्धति'के इस योदश संस्करणमे प्रकाशित किया जा रहा है । 
Wü . सेठ ठाकुरदास सुरेकाके पितामह सेठ विष्णुदयाल सुरेकाका जन्म राजस्थान 
प्र, स्थित रामगढ़के एक सम्मान्य अग्रवाल वैश्य परिवास्में हुआ था। उस समय 
है। राजस्थानमें शिक्षाका frr प्रचार न होनेसे व्यापारिक शिक्षामात्र प्राप्त 
WR. कर सके। किशोटावस्यामें हो cuum लिए घरसे निकल पड़े 

| और मथुरामें पचा कारवार फैशाया, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली l | 
र! इससे प्रोत्साहित होकर वे भथुरा छोड़कर वाणिज्यके प्रमुख केन्द्र कलकत्ता 
I: नगरमें श्रा वस्ते । यहाँ पहुँचनेपर उनके सुपुत्र सेठ हरदयाकू सुरेकाने व्यापार 
[का संपुर्ण मार अपने ऊपर भोढ़ लिया । अपनी योग्यता एवं कार्येक्षमताके 
| बळ पर उन्होंने व्यापारको बहुत बढ़ाया झर मारतके प्रमुख बड़े नगरोंमें nu 
| शाखाएं स्थापित कीं । उनका प्रधान व्यापार किरासन तेलका था और उस 
| समय उसपर उनका एकाधिपत्य uri सेठ विष्णुदयाळ सुरेकाने दो वार 
| संपूर्ण तीर्थोकी पद-यात्रा पुणः की भोर अपने सुयोग्य पुत्र सेठ हरदयाल सुरेका 
| हारा वाणिज्य तथा गृहस्थी दोनोंका कार्यमार सुचारुख्पसे संभाल लेनेपर 
| निश्चित होकर काशीमें रहने छगे। यहाँ उन्होंने मणिकर्शिकाके समीप 
| SURE epe 'श्रीविष्णुदयालेदवर” नामसे शिव-मंदिर प्रतिष्ठित किया 
ः श्रौर LEA आराधना करते हुए शिवलोफवासी हुए । उनके दिवंगत 
| होनेपर सेठ हरदयाळ सुरेकाने सलकिया, हवड़ामें श्रीसत्यनारायरा-मंदिर एवं 
| घमंशालाका निर्माण तथा उनके संचालन हेतु “श्रीसत्यनारायण इस्ट? की स्थापना 
| कर महान्‌ यश ञ्जित किया ।  अन्यान्य स्थानोंपर भी बहुतेरे धर्म-कार्य कर वे ° 
| स्वगंवासी हुए । उनके बाद मंदिर तथा न्यासकी सुव्यवस्था उनके सातो पुत्रों 
५ क्रमशः सेठ दुर्गाप्रसाद ख मथुराप्रसाद सुरेका, सेठ रामप्रसाद सुरेका, 
1 h s 
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सेठ पु 'लोघर सुरेका, सेठ नंदराम सुरेका, सेठ लक्ष्मीनारायण सुरेका ओर सेठ | 
ठाकुरदांऊळेऐ*को देख-रेखमें सुचारु रूपसे चलती रहो । संग्रति इन्हीं सातो 
भाइयोंके पौत्र-प्रपौत्र उनका सफल संचालन कर रहे हैं । यों तो श्रीसत्यनारायणाः | 
अंदिरमें वर्षभरके समी उत्सवादिका आयोजन शास्त्रोक्त विधि-विशद्यानपूर्वक् होता | 
ही रहता है, किंतु श्रावण मासमें झूलनोत्सव विशेष समारोहपूर्वक्न संपन्न होता है, | 
जिसके वैशिष्ट्य एवं अपुर्वतासे स्थानीय जन मलीमाँति परिचित E । इसी eurem 
द्वारा यात्रियोंके निवासको सुख-सुविघाके हेतु मथुरा, वाराणसी, रानीगंज, फतेहपुर, | 
रामगढ़, लोहानी आदि स्थानोंमें घर्मंशालाओंका निर्माण कराया गया है। | 
सेठ ठाकुरदास सुरेका--सेठ हरदयाल सुरेकाके श्रात्मज सेठ ठाकुरदास- 
का जन्म हवड़ा जिल्ांतगंत बांदाघाट, सलकियामें संत्रत्‌ १९३३ वै० में gari 
कनिष्ठ पुत्र होनेके कारण वे विशेष लाइ-प्यारमें पले । ,इसका विवाह किशोरा- 
वस्थाम हो हो गया था । सोभाग्यसे इनको ऐसी सुशोलूर एवं विदुषी धर्मंपत्नी 
मिलीं, जिनके सुविचार, सुव्यवस्था तथा सत्परामर्शके कारण इन्हें अपने जीवनमें 
बहुत बड़ा सहारा मिला । | 
योवतावस्थामें प्रवेश करते ही इन्हे पितृ-वियोग सहन करना पड़ा । सेठ 
ठाकुरदासको जो भी पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई, वह स्वल्प समयमें हो सट्टा बाजार- 
में लट गई । | ऐसे विषम समयमें इनको धमंपत्नीने सारा गुहु-काय स्वयं. 
संमाला । प्रतिदिन प्रातःकाल आगत भिक्षुकोंको पने हाथोसे भिक्षा अर्पित ' 
करना तथा अतिथियोको स्वयं भोजन बनाकर जिमाना उनकी दैनिक परिचर्या 
थो l योवनकालसे प्रौढ़ावस्था तक अपने steps सेठ गोविदरामक्रे साथ 
; सेठनीने अनेक वार व्यापारमें परिवर्तन किया, फिर भी सफलताने साथ नहीं 
दिया 0M संत्‌ १९७७ की विजयादशमीके शुभ मुहुतँमें ढलाई कारखानेकी | 
_ स्थापनाके दिनसे इनकी सफलताका श्रीगणेश होता है। उक्त (ारखानेकी .. 
) . उन्नतिके लिए सेत गोविदरामने अपना तन निछावर कर दिया! ms 
- की उत्तरोत्तर उन्नति के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य क्रमशः गिरता गया ; व्यापार 
में अत्यधिक व्यस्त, रहते हुए भी सेठ गोविदराम सुरेकाने दान, घमं अर देवार्चेन-' 
की कमी झवहेलना नहीं की । वे परम भावुक; भक्त और घामिक मतो मुत्तिके | 
. व्यक्तिये। रोगग्रस्त होनेपर वे प्रायः काशीमें ही रहने लगे, जहाँ ३५ वर्षकी 
3 __ अल्पायुमें हो उनका देहावसान हो गया । | ^5 
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सेठ ठाकुरदास सुरेका, ज्ञानी होनेक्े कारण पुत्र-शोकके 2, i 
Satsar qaaa सहन कर गए। उनकी विधवा पुत्र-्यवी भागोरथी देवोने 
पति-वियोगके पर्चातु अपना शेष जोवन देवाचेन करते हुए कामें ही | व्यतीत 
fiar । सेठ ठाकुरदास पुरेक्का, पोत्र सेठ रतनलाछ सुरेकापर अपना ध्यान केन्द्रित- 
कर्‌ व्यापारमें प्रवृत्त हुए ओर उन्हें वरावर सफडता मिलती गई । इस सफलता- 
y सदुपयोग उन्होंने सर्व्रयम “ठाकुरदास सुरेका चैरिटी फंड'की स्थापना कर 
iud ह D M लोकहितकारी maa कायं किए, 
Perge समीप ब्रह्मनाछ मुहल्छेक्नो तया विलासपुर 
अमरकरकको धर्मशालगए, जयपुरको वनस्थली विद्यापीठके अंतगंत नि प्रित 
गुहू-शज्ञा-ममत, सलकिथा हवड़ाके नंदीबगान मुद्ल्लेमें स्थित 'ठाकुरदास सुरेका 
फ्री प्राइमरी eps", dd दोन-दुखी लाल aa आश्रममें स्थित यज्ञशाला 
शरोर छात्रावास, सळकियाकी रमशानमुमिका बिधामगुद् तथा सलकियाके 
वांदाघाटका c गाऊ विशेष रूपसे sada हैं । वाराणशोके हरिहरत्षेत्र- 
ने थ्राज भा पुर्ववत चल रहा अन्नमेव, रामगढ़ (राजश्यान) में यैवाहिक aal- 
को विधित्रत्‌ संपचताके हेतु निमित नीहरें एवं विभिन्न तीर्यश्यानोंमें जीणोंद्वार - 
| HEN n देवाछय सेठ ठाकुरदास JMA महतो उदारताके प्रत्यक्ष 
| उनके दृ पित न्य एवं 
| पां बि अनल EA SR tT AS 
^ d महाश्रस्थानका समय निकट देख सेठ ठाकुरदास सुरेकाने गायत्रो-पुरश्चरण 
d महायज्ञ प्रायोजित किया, जिसमें दूर-दूरसे उक्त विपयके विशेषज्ञ शास्विद्‌ | 
| 1 आमंत्रित होकर पघारे थे । स्वरुचिका कार्ये होनेसे इस महायज्ञमें उन्होंने मुक्त- 
| p TUNE सदुपयोग किया । संत्र २००५ do को मागंशोष v 
| इर हित 2: AETR, सेठजीके शरीरको जोवात्मारहित घोषित 
ps मत उचका शरीर मवनके प्रांगणमे उतारा 
JT । SPARA उपस्थित समो व्यक्षितयोंने ana उन्हे अपने पत्र सेठ 
3 सुरेकाको संबोधित कर यह कहते हु. दड 
शी हुए सुना कि 'तुमने बड़ो शोता को । इष्टदेव 
| (rtg भ्रोसत्यनारायणजो) के दर्शन किए बिना मैं कैसे जा सकता हैं ? उनके 
T XS वजे खुलेंगे ।! सचभुच ही भगवातुफे पट खुछते हो उनका अनन्य सेवक 
B स्व कमेक करता हुग्रा ग्रनंतमें fret हो यथा । 
र र 
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` Sich देवी सुरेका- सेठ गोविदराम सुरेकाकी धर्मपत्नी ' 
श्री भागीरथी देवी धर्भेनिष्ठ महिला थीं । उनका समय अहनिश पूजाचंनमें ही | 


व्यतोत होता था । उन्होंने ब्रह्मनाल वाराणसी स्थित भागीरथीश्वरके मन्दिरका 
जीर्णोद्धार तथा दीन-दुखो लाल वाबाके dex स्थित MAAN रामायण-भवनका | 
निर्माण कराया । इनके अतिरिक्त अनेक स्थानोपर घर्मेशालाएं तथा कक्ष भी 
बनवाए। काशीघाममें एक ऐसे अद्वितीय fex निर्साणकी उनकी प्रबल | 
झाकांक्षा थी, जो इस देवालयपुरीके दशंनीय स्थानोंमें परिगणित हो। अनेक बार | 


. प्रयत्न करनेपर भी अपने जीवनकालमें मनःकामनाकी पूर्ति होत” न देख उन्होने | 


सेठ «VIS सुरेकाको उसके लिए वचनवद्ध किया, वयोंकि वे पणं रूपसे ग्राइवस्त | 
थीं कि उनका पुत्र वातका घनी है, जो प्राणोंकी परवाह न कर अपने प्रणका . 
पाल्न करता है । पुत्रके प्रतिज्ञाबद्ध होनेपर उनके मनको तुड़ी शांति मिली और 
वे निश्चित होकर सम्वतु २०१० do की कात्तिक कृष्ण ३० को सदैवके लिए 
लिए शांत हो गयीं। | 
पूजनीया माता श्री भागीरथी देवी gis e स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ सेठ रतन- 
लाल सुरेकाने उनकी पावन स्मृतिमें श्रो सत्यनारायण तुळसी मानस Wf 
प्रतिष्ठितकर उनकी मनःकामनाको साकार रूप प्रदान किया । यह देवालय! 
वाराणसीके सुप्रसिद्ध मंदिरद्दय श्रीदुर्गाजी तथा श्रोहनुमानजीके मध्यमें स्थित 
है, ओर भ्राधुनिक युगकी एक दर्शनीय भ्रनुपम कलाकृति है । इसके निर्माणमें, 
सेठजीने भ्रपने तन-मन-धन तीनोका समन्वय कर भारतको एक अमुल्य निधिं. 
We की है । इसमें देव-विग्रहोके तीन मंदिर हैं,” जो एक दूसरेसे संयुक्त हैं। _ 
मध्यके मंदिरमें परम रामभक्त श्रीहनुमान्‌ सेवित श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी! 
उनके दक्षिणके मन्दिरमें मातातन्नपु्णकि समक्ष खप्पर फैलाए भगवान्‌ भोलेनाथ! 
तथा बाएं मन्दिरमें भगवानु नारायण श्रीलक्ष्मीजीसहित विराजमारु-है०--.£अ्मा 
अधिक रामकर दासा'के अनुसार सेठजीने इस मंदिरमें रामभक्त-यो ganay 
की प्रतिमा मी श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित की है, जिनके समक्ष ग्रहनिश उनकी अदिती 
विद्वविश्षत्‌ कृति श्रीरामचरितमानसका se पाठ नियमितरूपसे होता है! 
साथ हो संपूर्ण श्रीरामचरितमानसको मंदिरकी संगमरमरकी मित्तियोंप à - 
उत्कीणं कराकर दोठजीने उस मूल्य राष्ट्र-निधिकी स्थायी सुरक्षा को है। , 
मंदिरके चतुदिक्‌ aga वाटिकाएँ, सर शोर ऱ"ळरके साथ-साथ मंदिर ऋषि; । 
| 4 
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फलेषु कदाचन । : 
र्मा ते संगोस्त्वकर्मरिए ।॥॥: 
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कुटीर श्रादिसे सुशोभित mead धवल चोटीपर Rosa भगवान 
सदाशिवकी जटासे निरंतर प्रवहमान जटाशंकरीकी Feke ध्वनि मनको 
disc मोह लेती है और दक्षिणके रामेब्वर-मंदिरमें भक्तों दारा. उच्चरित' 
स्तात्र-पाठ एवं वेदिक विद्वानों द्वारा सस्वर वेद-गान दर्शकों 
aae कोको त्रेतायुग का स्मरण 
सेठ रतनलाल सुरेका--ये वह व्यक्ति हैं, जि 
| व्यक्ति E, जिनकी घवरू ifs सुरेका 
वंशाकाश गचंतन काल तक शारोकित होता रहेगा । इनका नाम स्वयं हो इनके 
परिचयके feu पर्याप्त है। "रतनलाल SUD नाम लेनेमात्रसे सुरेका-वंशके 
A ही नहीं, गत और भ्रागत पील्यिके सहानुभावोंका भी परिचय सहज 
ही मिल जायगा । अपने पितामह स्वर्गीय सेठ ठाकुरदास सुरेकाके जीवनकालसें 
D हो इन्होंने वाणिज्यके साथ-साथ उनके समस्त घामिक कायोका महत भार भी 
। संभाल लिया था । उनके विशिष्ट गुरा दया-घमं एवं श्रद्धा-विशवासकी प्रतिच्छाया' 
| पुणंख्पसे इ ji करनेमें 
peus s इनपर पड़ी है । वे उनके ug उद्देश्योंकी अग्रसर करनेमें सदा तत्पर : 
| | MGR संत गोस्वामी तुलसीदासजीपर अटुट श्रद्धा होनेके कारण | 
| इन्होने उन्हींके सुनाम मरौर सदुपदेशोके प्रचार-प्रसारके लिए अपना तन-मन-धन 
सव कुछ न्योछावर कर दिया है। श्री सत्यनारायरण तुलसी मानस मंदिर, श्री 
सत्यनारायण तुळसी मानस सेवा संस्थान, तुलसी मानस अंध विद्यालय, तुलसी 
| सल्यान, मानस पुस्तकालय एवं वाचनालय, 'माचस-मयूख' शोध पत्रिका, 
| हुन मानस पुरस्कार आदि इस तथ्यकी वास्तविकताके प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
| E. या संप्रदाय, जाति या वर्ण, उच्च या नीच किसी मी प्रकारको भेद-बुद्धिसे 
| a T निलिप्त होकर, यहाँ तक कि पात्र-अपान्रका विचार भी किए बिना, 
इन दानको अक्षुण्ण धारा निरक्षर प्र वाहमान हे । AAN कहीं सुपात्रको भी 
वंचित न रह जाना पड़े और 'ना जाने किस भेषमें नारायण मिल जाये? ये तथ्य 
a इनको हष्टिमें रहते हैं । 
-ये अति विनम्र स्वभावके. संकोची व्यक्ति हैं 
i द | RA ही सही यदि किसी 
T पकड़ ली तो स्वयं तो उसे निभाते ही है, दुसरोसे भी उसकी संस्तुति क 
देते हैं। ग्रहका रंचमात्र मी इनमें लवलेश नहीं है । शात्म-प्रशंसा सुननेके फे 
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एकदम अभ्यस्त नहीं है । 
A पप 
A S 7 
CC-0. Mumukshu Sheed ने Collection Digitized ÉK d XeGangoti "V | 


me 





| 
J 


3 


P > 
० " " fc } 
r 2 - oci i- 5. ~ 
“ œ  CC-0fMumükshu Bhawan Varangsi Coflection. Digitized by eGangotri 


F ess मंत्री 


ewe ( १२ ) 


i SN X A R | 
"FER द्वारा स्थापित 'ठाकुरदास सुरेका चैरिटी फंड'के माव्ग्रमते | 


f 
|] 
t 


इन्होंने वहुतसो लोकोपयोगी सेवाएँ को हैं, जिनमें 'मोहनलाल सुरेका हॉस्पिटल', [ 


'रामगढ़ (राजस्थान), “ठाकुरदास सुरेका वाळ-उद्यान' तया 'सोहनलाल सुरेका । 


कमशियल qd टेकनिकल cpu, सलकिया हवड़ा, विशुद्धानंद सरस्वती दातव्य |, 


औषधालय, कलकत्ताका आपरेशन-हूम, ब्र ज-सेवा-समिति टी० वी० सैनेटोरियमके | 


भवन-तिर्माणमें योगदान, वृन्दावनके परिक्रमा-मार्गमें पुल आदिके निर्माणमें |. 


नित्यकर्म विधि तथा देवपुजा पद्धति'क्रे प्रकाशनमें इनकी विशेष अभिरुचि ` 


योगदान उल्लेखनीय हैं। ये तो प्रत्यक्ष दानके संक्षिप्त विवरण हैं, गुप्त दान |” 
तो इससे कहीं अबिक हैं, जिनका लेखा-जोखा स्वयं उनके पास नहीं है । | | 


l 


| 


3 


रही है, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रस्तुत संस्करणामें पर्याप्त संशोधन, परिवतंन | | 
एवं adt संमव हो सका । पूर्वी अपेक्षा उसकी उपयोगितामें महती ) . 
अभिवृद्धि हुई है। वे बरावर कहते रहते हैं कि ऋषि-प्रोक्त धर्म एवं उनके द्वारा | 

निर्दिष्ट मार्गका अवलंबन करनेसे ही हमारा और समीका कल्याण होना संभव | | 
- है तथा इस पुस्तक? अनुसार नित्य नियमित रूपसे कर्म करता हुआ प्राणी एक दिन | 


अवश्य पने ठीक लक्ष्य पर पहुंच जायगा श्रौर उसका लोक-परलोक दोनों ga 
जायगा । यदि इससे कुछ लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर लाभान्वित हुए, तो इसका | 
अकाशन सार्थक होगा । | 

गृहस्थ ओर व्यवसायो होते gu भी सेठ रतनलाछ सुरेकाकी प्रवृत्ति विरक | 
जैसी है । दुदिनकी प्रचंड वर्षा मी भापके धैयंको विगलित या विचलित नहीं | 
कर पाती । कोई भी परिस्थिति इन्हें ww विरत करनेमें असमर्थ है। | 


ऐसे हो उच्चादशंवाळे महान्‌ 
पुरुषसे समस्त मानवका 
आ्रादर्श वाक्य है-- 2 कल्याण होता है । इनका | 


| 
सीयराममत सब जग जानी । करों 'प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ | , 


सत्यनारायण d 
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| l: ( : ^ 
| + : छाव में जलते हुए: १३ | ॐ 
j CT दुःख, ग्लानि-हष, मिलन-वियोग इसी तरह आमने-सामने बरावर चला ) 

| करते हैं ? कया इन लोगों का यह आनन्द इनके जीवन-गति की वास्तविक | 
AW परिभाषा है ? वह अपने आपसे इस सवाल का जवाब चाहने लगा-तो- | 
Jl! उसके पिछले दिनों का कडुआ अनुभव उसके मन के सामने घीरे-धीरे | 
| | 3घिर आया---इन्द्रजाल और माया की फेलो किरण जव सिमट गई, तो 
| / उसका दिल ग्लानि और वियोग-वेदना से स्वतः पुकार-पुकार कर कहने 
` लगा कि--'यह आनन्द'---आनन्द तो ओस कण के समान है जो वियोग 
की थोड़ी तप्त किरण से पिघल कर इस संसार में बिखर उठता है''''छि:-« 


| 
i - A ^ ~ f ~ 
, तो इसी आनन्द को बरकरार रखने के लिये यह सब नाटक-ऊटक । 


कक 
T 
^. 
| ——— 


काश ! यह किसी के जीवन में सदा रह भी पाता ! माधव भीड़ के | 

' ' उस आनन्द पर रलानि से मुस्कराता हुआ बेंच से उठकर प्लेटफार्म पर | 
| है चलने लगा । तभी दूर से आती हुई ट्रेन की सूचना आकाश में उठते हुये ” 
| | काले-काले qu ने दी । पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से माधव ने पूछा- | 
' यह आती हुई ट्रेन कहां जायगी ?” xe 
| c अरे भाई”--“यह तो बाम्बे मेल है--वम्वइ जायगी । क्या तुम्हें 
| ! नहीं मालूम ? कहकर माघव पर एक.निगाह फेकता हुआ वह व्यक्ति आगे 
' 'बढगया। » 
| । बम्बई जायेगी”--वही वम्वई जहां इन्द्रजाल की छाया सभी को 
| अपने लम्बे-चौड़े आंचल में समेट घनवान के यहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं 
| 'केखूपमें,गरीबों के यहां फुटपार्थों के रूप में, मनचलों के लिये साज-श्पुंगार 
[- pur भरपूर खुलेआम विचरती चारियो के रूप में, और सोधे-सादे प्रकृति # 
| १४: छाव में जलते हुए Ee 
/ प्रेमियों के लिये र्तं की गोद में चारो तरफ फैली प्रकृति की सुकोमल o) 

हरियाली और वनस्थली के बीच-बीच कलकल, छलछल निनाद के रूप! 

में वहती-विहँसती नदी, नाळे और झरनों के रूप में मन मोह RIDE 73 
इतना सोच लेने पर माधव का मन एक वार तो बम्बई के नाम री 


-— 
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| ¢ १४ :. छांव में ed हुए | "i | 
किचाया--और जव ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रकी तो न जाने फिर क्‍या यं 


सोचकर टिकट खरीदने को चल पडा । 
माधव टिकट लेकर आया तो सामने का डिब्बा कुछ खाली देखकर... 

उसी में चढ़ गया और उसी भ्रममयो बम्वई के लिये चल पड़ा वह uy 

जिसके वारे में कुछ क्षण पहले उस की तरह-तरह को कल्पनाए' थीं । दान | 

गाडी छूट चुकी तो उसके मन में उलझन और समस्या भरे अनेक ` 4 
सवाल उठने लगे-- | 

“बह वम्बई ऐसे वडे आलीशान नगर में कहां जायेगा? ? 

“किसके यहाँ रहने को ठिकाना मिलेगा” ? 

“वहाँ पहुँच कर वह कौन सा काम करेगा--जिससे गुजारा हो सके ? 
पैसे भी तो उसके पास उतने अधिक नहीं हैं जिससे महोने दो महीने 
ऐसे बड़े शहर में आसानी से बिताया जा सके । 

वह इन्हीं सवालों का उत्तर अपने आप से पूछ रहा था कि एकाएक 
एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और फिर फौरन ही 
उस आदमी ने माधव को ओर wey कर टोका "a 

महानुभाव” । किस चिन्ता में पड़े हो-सब चिर्न्ताए" छोड़ भाग्य विरक्त | 
पर भरोसा er" | c 
3 माधव ने नजर उठाकर देखा तो सामने-घोती-कुर्ते और सिर प यं है 

बडी-सी पगडी वांधे-टीका-फटाका लगाये, रुद्राक्ष को लम्बी माछा पह 
चह व्यक्ति मुस्कराते हुये बोळ qur. | NA | 
। e हरिद्वार का रहने वाळा काशी का विद्वान्‌ जोतिषी हूं भई i | 
` पतनको देखकर मन की बातें जतला कर जनता की सेवा करता » - 


त ३० 24 


AM 


— — ०. 





| हरि को शिव हरे" जय वजरगव॑ली"“वचन न जाय खाल"? 





E. ^E ERST” । तुम्हे कोई दुख की चिन्ता सता रही है--देखें--जरा. | | 
._ दाहिना हाथ तो देना--भोर वह स्वयं उसके हाथ को लेकर उसमें की ड 
खाए देखते हुये होठ केपाने लगा--'-- | 
य सह म | < à; NE | | 5 : 
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aaa लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं, पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ | | 


२उद्यहिवाकर-निभोज्वलकान्तिकात्तं विघ्नेश्वर सकलविष्नहुरं नमामि ॥ | 
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।। श्रोगणेशाय नमः ॥ 


मङ्गलाचरण 


श्रीगणेश इह्‌ विश्नुत-नामा | रामनाम-महिमाञ्चितघामा ।; 
भक्तचित्त-वाञ्चितङ्गतपूतिः । मंगलायतन-मंगलमूतिः ॥ १ ॥ 

स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादप ङ्कजस्मरणाम्‌ | 
वासरसरिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्‌ URI 

खव्व स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम्‌ । 
भस्यन्दन्मदगन्बलुव्धमधुपव्यालोलगरडस्थलम्‌ l 
दन्ताघात-ब्रिदारित्यरिरुधिरे: सिन्दूरशोभाकरम । 

वन्दे शैलसुतासुतं गणप्ति सिद्धिप्रद कर्मसु ॥३॥ 
विध्नाध्वान्तनिवारणैकतररि विघ्नाटवीहव्यवाट । 
विघ्नव्याल-कुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः | 

विघ्नोत्तुङ्गगि रिप्रभेदन-पवि विघ्नाम्बुदेर्वाडवः । 
विष्नाघौषघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः ॥ ४॥ ; 
दधानं भृङ्गालीमनिशममले गएडयुगले | 3 
ददान सर्वार्थाञ्चिजचरणसेवासुक्रतिने । 

दयाघार सारं निखिलनिगमानामनुदिनम्‌ । 

गजास्य A तैमिह कलये चित्तनिलये। । ५ ॥ 

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम्‌ । 


कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम्‌ । 
भनायकंकनायक ` विनाशितेभदैत्यकम्‌ 1- 

पत्ताशुमाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यजामो“गरोशं भजामो गणेशं जपामो गणेश वदामो गररेशम्‌ । 

स्मरामो गणेश स्मरामो गणेशं नमामो गणेश नमामो गरोशर्म ॥७ 1) ^ 
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| सदनदहनके पुत्रको UNS वारंवार । 
विघ्न मिटै संकट कटे मगल होये अपार ॥ ८ ॥ 

| लम्बोदर भुज चार हैं, नेत्र तीन रंग लाल । 

* नाना वणां सुवेश हैं, मुख प्रसन्न शशिभाल॥ ९ ॥ 


'विघ्ननिवारण सब सुख कारण भक्त उधारण ज्ञानधनम्‌ । 
दैत्यविदारण परशुधारण REU देववरम्‌ ॥ १० ॥ 
गिरिजा माता षण्मुखभ्राता शङ्कर तात सोख्यकरम्‌ o 
| भूसुररक्षक मोदकमक्षक ज्ञानीलक्षक कीतिकरम्‌ ॥११॥ 
काटत बंघन सब दुखखण्डन गिरिजानन्दन पाशवरम्‌ । 
दुःखविदारण मंगलकारण करिवर धारण शीशटरम्‌ं ॥१२॥ 
TREA तेज प्रचण्ड इन्दुखण्डं भालवरम्‌ । 
मंगलकारणा दुर्जेनमारण विपतिविदारण ऋद्धिकरम ॥१३॥ 
करिवदनविमंडित ओज भ्रखंडित पुरणरपडित MATA | 
'गिरिनन्दिनिनन्दन असुरनिकन्दन सुरउर' चन्दन कीतिकरम्‌ ॥ १४॥ 
“भूषण मृगलक्षण वीरविचक्षण॒जनप्रणरक्षण पाशबरम्‌ | 
जय जय गणनायक खलगराघालक दास-सहायक विघ्नहरम्‌ ॥ १५।। 
मनाउ एकदंत महाराज, सुधारो सभी इमारो काज । 
रूप थारो कनकवरण राजै देख कर महाक/्ल भाजे ॥ १६॥ 


मूरति श्रतिसुन्दर साजै, दुःख सब दर्शन से भाजे । 

विनती सुणलीजो गणराऊ सुधारों सभी हमारो काज. १७॥ 
विध्नहररण गरानाथजी, कृपा'करो महाराज । 
तुम्ह्रो भ्रव लियो ग्रासरो, रखियो मेरी लाज ॥ 
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सत्यनारायणां देवं वन्देऽहं कामदं प्रमुम्‌ | 
लीलया विततं विश्वं येन तस्मे नमोनमः ॥ 


A 
EAE] 


- OY bomma 


4 
८, 


^ 


५५६ 
७7 9 ; 
v. Menu noa 

|| s vc f 
Mee mm 


eus £ 
>“ > d 


DAY 2019: oe Il LM gt 
AT VM 4 i Jj "y 7१९ : py 


oe S 
e A, — = " "y 
३ is & AN re 

i d d h 





rut 
i 


—— a 


— —À oae sum 


^t सत्यनारायण मदिर, सलकिया (हवड़ा) में प्रतिष्ठापित श्रीलक्ष्मीजी 


CARLOS KS CR 


८०२७. 


wi , 
, 


ig kshu शी .सृत्यतारायगजी एवं, श्री पगरी by eGangotri 





| É 


e Ld 


AAT 


अनाद्यनन्त ऐश्वर्य-विशिष्ट ! अ्रपरिमित-कोटि ब्रह्मणडनायक | 
वेदेकप्रतिपाद्य ! श्रगणित श्रार्ताभीष्ट फलप्रद ! 
<दीनबन्धो I दीननाथ ! भक्तवत्सल ! भगवन ! 


भी भो सत्यनारायण wat! 


Cm 


यह्‌ 


नित्यकर्स-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 
रूपी-पुष्प - 
श्रीचरण-कमैलों में - 


सादर समर्पित हे । 





“त्वदोयं बस्तु गोविन्द तुभ्यसेव समर्पये v 
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ग्रीसत्मनारायराजी को स्तुति 


सत्यदेव भगवानकी 
सकल मनोरथ देत प्रभु 
दीनवं धु श्रीनाथजी 


zag सदा इस दास पे 
परम पिता qum हे! 

वेगि उवारहु जानि निज 
तुम सम हे करुनानिवे 
अगनित गनिकादिक तरे 
दयासिधु नहि देखते 
त्रिविध ताप दुख दूर कर 
सत्यदेव सगवानकी 
सरभ तेहि की जो लहै 
द्विजवर लकड़ीहार भ्ररु 
चंद्रकेतु अररु तुंगघ्वज 
इन मक्तनके काज प्रभु 
सकल मनोरथ सिद्ध करि 
जन्म जन्म विनती यही 
सज्जन संगति हरि भजन , 
स्तुति प्रमुकी, जो प्रेमसे 

चार पदारथ देत तेहि 


वार वाऊ विनती यही 
पार? करो भवसिधु से 


सरन सदा सुखखान। 
जो नर कर गुनगान॥ १॥ 


निज जन तारक ईस। 
करुतामय जगदीस ॥ २॥ 
मैं पतितन सिरताज e ” 
करहु सकल सुभकाज ॥ ३॥ 
करत कौन उपकार ।. 
साखि वेद G^ चार ॥ ४॥ 


भक्तनके दुखभार । 
भवसे करते पार॥ ५॥ 
कृथा जगतमें सार। 
ताहि होत उद्धार ॥ ६॥ 


साधु वंश्य परिवार । 
पाँच कथा जग सार ॥७॥ 


प्रकटे वारंवार | 
दिये पदारथ चार ॥ ८॥ 
श्रीचरतों में ध्यान । 
दान घमं दृढ़ sme 
पढ़ कपट तजि नित्त। 


SE मन चाहा वित्त॥१०॥ . 


सत्यदेव भगवान । ? 
सेवक अपना जान॥११॥ 
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| 7कत्यकर्म-विहि 
| तथा 
| देवपुजा--पद्धति 


|| झथोच्यते गहस्थस्य नित्यकसं यथाविधि i 
| यत्कृत्वा5तणयसाप्नोति देवात्पत्र्याच्च मानुषात्‌ ॥ प्राश्वतायन । 
| गृहस्थका नित्यकर्म यथाविधि लिखा जाता है जिसके 
| करनेसे देव, ऋषि श्रोर पितू ऋणासे छुटकारा होता है 
| | इसलिए नित्यकम अवश्य करें | 
| सन्ध्या स्तानं जपश्चव देवतानाञ्च पुजनस्‌ । 
बश्वदेव तथातिथ्यं षट्‌ कर्मारिण दिने दिने ॥ १० पा० wma 
स्नान, सन्ध्या, जप, देवताश्रोंका पुजन, वेश्वदेव और 
अतिथि-सत्कार ये ६ कमं नित्य करने चाहियें। 
प्रातःस्सरर (शय्या पर भी किया जा सकता हे ।) 
सूर्योदयसे प्रायः १ घंटा पहले ब्राह्ममुहत होता है। 
इस समय सोना निषिद्ध है । इस कारण ब्राह्ममुहुतँमें उठकर 
नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए अपने हाथ देखें । 


कराए, वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 

करसूले “स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदशंनस्‌ M प्राचारभ्रदीप । 
| um भ्रग्रभागमें लक्ष्मी, मध्यमें सरस्वती और मूलमें 
| ब्रह्माका निवास है । अतः सुबह (उठते ही) «हाथोंका दरश 
| कर । परचात्‌ नीचे लिखी प्राथना कर पृथ्वी पर पर रख । 
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) २ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


समुद्रवसने देवि! पर्वेतस्तनवण्डले। | 
विष्णपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षसस्व भे ॥ 
i हे विष्णुपत्नि ! हे समुद्ररूपी वस्त्रोंको धारण करने 


वाली ! तथा पर्वंतरूप स्तनोंसे युक्त पृथ्वी देवि! तुभे 
नमस्कार है । मेरे पादस्परे को क्षमा करो | 


पश्चात्‌ मुख धोकर.कुल्ला करके नीचे . लिखे “प्रात 
स्मरणा' तथा भजनादि करके गणेशजी, लक्ष्मीजी, सूय 
तुलसी, गौ, गुरु, माता, पिता और वृद्धोंको प्रणाम करें । 
प्रातःस्सररा C | 
प्रातः स्मरामि गणनाथसताथबन्धु सिन्दूरपुरपरिशोभित 
गरडयुरमम्‌। उद्ण्डविध्नपरिखण्डनचण्डदण्डसाखण्डलादि 
सुरनायकवन्दवन्द्स ॥१॥ गरणापर्तिवघ्नराजो लम्बतुरऽ 
WS: 6 मातुरश्च हेरस्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ विनां 
यकश्चारुकर्ण: पशुपालो भवात्मजः । हादशेताति नामा 
प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । विश्वं तस्य भवेद्बश्यं नच विध 
भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥२॥ सत्यरूपं सत्यसन्धं सत्यनारायणांहरिम्‌ 
यत्सत्यत्वेन जगतस्तं सत्यं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥३॥ त्रैलोक्य 
चतन्यमयादिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाज्ञयेव XU 
समुत्थाय तव प्रियाथ संसारयात्रामनुबतं यिष्ये ॥४॥ सोरा 
सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जनम । उज्जयिन्यां d | 
मोङ्कार मसलेश्वरस्‌ ॥ केदार हिसवत्पृष्ठ डाकिन्यां भो 
शङ्करम्‌ । वाराणस्यां च विश्वेशं suras गौतमीतटे ॥ 4 
, नाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घुश्में। 


4 - p g कक. d ` 
— pa an 9. » OA» श्र » “च 
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| च शिवालये ॥ द्वादशैतानि नामानि प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ । 

| सबेपापविनिसुक्तः सर्वेसिद्धिफलं लभेत्‌ ॥५॥ आदित्यः प्रथमं 
ने. नाम द्वितीयन्तु दिवाकरः । तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुथं च 
म प्रभाकरः ॥ पञ्चमं च सहलांशु: षष्ठ चेव न्रिलोचनः। सप्तमं 

| हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः ॥ नवमं दिनकृत्प्रोक्तं दशसं 
तृ, द्वादशात्मकेः । एकादशं त्रयीसूर्तिह्वादशं सुर्यं एव च ॥ हादशे- 
तानि नामानि प्रातःकाले पठेज्ञरः । दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सवं- 
| सिद्धिः प्रजायते ॥६॥ ब्रह्मा सुरारिसित्रपुरान्तकारी भानुः 
' शशी भूसिसुतो बुधए८ । qure शुक्रः शनिराहुकेतवः कुन्तु 
. सर्वे सस सुप्रभातम्‌ ॥७॥ भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरङ्गिराश्च मनुः 
| पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः । रेभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः 
| कुन्तु सर्वे सस सुप्रभातम्‌ ॥८॥ सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः 
| सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च । सप्त स्वराः सप्त रसातलानि 
| कुवन्तु सर्व सस सुप्रभातम्‌ ॥९॥ सप्ताणावाः सप्त कुलाच- 
लाश्च सप्तर्षयो होपवुतानि सप्त । भुरादि कृत्वा भुवनानि 
| सप्त कुर्वन्तु सर्वे सम सुप्रभातम्‌ ॥१०॥ अ्रश्वत्थामा बलि- 
व्यासो हनुसांश्च विभीषणः । कृपः पहशुरामश्च सप्तैते चिर- : 
* जीविनः n ११॥ सप्तैतान्संस्मरेखित्यं साकरडेयसथाष्टसस्‌ । 
| जीवेद्‌ वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविर्वाजतः ॥ १ २॥ पुण्यश्लोको 
त नलो राजा पुग्यश्लोको युधिष्ठिर: । पुरायश्लोका च वैदेही 
पुरायश्लोको जनार्दनः ॥१३॥ हर हार हरिश्चन्द्र "हनुमन्त ¬ 
8 हलायुधम्‌ । पञ्चकं वे स्मरेन्नित्यं घोरसंकटनुशनम्‌ ॥१४॥ 
d महालक्ष्मि | नसस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ! हरिप्रिये ! 
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a ap ip ००० om 


नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ! ॥१४५॥ उसा उषा च वैदेह 

रमा गङ्गेति पञ्चकम्‌ । प्रातरेव स्मरेन्नित्यं सोभाग्य बद्धां 
सदा ॥१६॥ सवंमङ्गलमाङ्कत्ये ! शिवे ! सर्वार्थसाधिके 
शरराथे! sores | गौरि! नारायणि! नमोऽस्तुते ॥ १७॥ ग्रहत्य 
द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । पञ्च क्या: स्मरेलित , 
सहापातकनाशनम्‌ ॥ १: ॥ अयोध्या सथुरा साया काशं. 
काञ्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका : 
॥१९॥ कर्कोटकस्य नागस्य दसयन्त्याः नलस्य च । ऋतु 
परस्य राजष: कीर्तनं कलिनाशनम्‌ ॥॥२०॥ अन्तिरुद्ध ग. 
ग्राह वासुदेव महाद्यतिम्‌ । संकर्षण महात्सातं प्रसश्सं च तथ 

च । मत्स्य कूम च वाराह वासन ताक्ष्येसेव च । नार्रासहङ 

नागेन्द्र सृष्टिसंहारकारकम्‌ us विश्वरूपं . हृषीकेशं गोवि 

मधुसूदनम्‌ । त्रिदशेवेन्दितं देवं दृढभक्तिसन्‌पसस्‌ ॥ एता 

प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः । सर्वपापंः प्र मुच्यन्ते स्वा 

लोकमवाप्नुयुः ॥२१॥ त्रियं सुभगां, गां च अग्निसग्तिर्चि 

तथा । प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स॒ विमुच्यते us 

हे जिह्वो ! रससारत्ञे ! सवदा मधुरप्रिये ! नारायणास 

पीयूषं पिब जिह्वे | निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 


शौचःविधि 

यज्ञोपवीत कंठी कर दाहिने कानमें लपेटकर वस्त्र या आ 
घोतीसें सिर ढकें । चस्त्रके भ्रभावमें जनेऊको सिरके ऊपर र्‌ 
लेकर बायें कानके पीछे p जलपात्र बायें रख दिं 1 
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| शोच-विर्धि ५ 
है उत्तर तथा रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुख कर नीचे लिखा 
10 सन्त्र बोलकर मौन हो मल-त्याग करें । 
`| गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च ग॒ह्मकाः | 
य. पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥ नारद पुः । 
3 पात्रसे जल ले, बायें हाथसे गुदा धोकर पश्चात्‌ लिगमें 
| एक बार,.गुदामे तीन बार मिट्टी लगा जलसे शुद्ध करें । 
W बायें हाथको ग्रलग रखते हुए दाहिने हाथसे लाँग (पिछटा) 
ह| टॉगकर उसी हाथमे पात्र लें, मिट्टीके तीन भाग करें । 
तु प्रथमसे बायाँ हाथ दस बार, दूसरेसे दोनों सात बार और 
तीसरेसे पात्र तीन बार तथा बायाँ पेर. पश्चात्‌ दाहिना 
j X तीन-तीन बार धो, पात्र शुद्ध करके बची हुई मिट्टी 
; धो देवें । सुर्योदयसे पहिले qd, पश्चात्‌ उत्तरकी ओर मुख 
कर बायीं ओर १२ कुल्ले कर । र 
व दिवा-शौचस्य निश्यर्थ पथि पादो विधीयते । 
 आातःकुयांद्‌ यथाशक्ति शाक्तः gu यथो दतम्‌ ॥ भादित्य ० । 
ग... दिनसे रात्रिमें श्राधी, यात्रामें चौथाई, तथा ग्रातुरकाल 
६ मे यथाशक्ति शुद्धि करनी चाहिये किन्तु शक्ति रहते हुए 
।ऊपर लिखे अनुसार कर्म करे । 
१, पुरतः सर्वदेवारच दक्षिणे पितरस्तथा। 
3j ऋषयः प्रष्ठतः सर्वे वामे गण्ड्ूपमी चरेत्‌ ॥ प्रयोग पारिजात । 
सामने देवता, दक्षिणमे पितर और पीठ पीछे ऋषि- 
| योंका निवास रहता है, इसलिये कुल्ला बायीं ओर करे । 
| कुर्यात्‌ द्वादश गण्डूषान पुरीषोत्सजने ततः | 
त्रोस्सर्गे तु चतुरो भोजनान्ते तु षोडश | घाश्वलायन। ` 
| मल त्यागके बाद १२, मूत्र-त्यागके बाद ४ और 
 |सोजनके बाद १६ कुल्ले कर । 
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द नित्यकम-विधि' तथा देवपूजा-पद्धति 


दून्तधावन-विधि | 

मुखशुद्धि किये बिना मन्त्र फलदाथक नहीं होते । S 
लिए सूर्योदयसे पहिले पूर्व, पश्चात्‌ उत्तर अथवा दोनों समय 
ईशान (पूर्वोत्तर कोण) में मुख कर «uem करनी चाहिये। 
संक्रान्ति, व्यतिपात, व्रत, श्राद्धके दिन, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, 
नवमी, चतुदेशी, अमावस्या, qfarar और रविवारको aqua 
नहीं करनी चाहिये । इन दिनोंमें मुखशुद्धिके लिए १२ कुल्ले 
अधिक करे । | 
मध्यमानामिकाभ्यां चवृद्धाहुष्ठेन चद्विज 1] . | 
दुन्तस्य धावन कुर्यान्न तजन्या कदाचन ॥ RNT 
मध्यमा, अनामिका तथा अँगूठेसे दाँत साफ करे Web 


| 
| 
| 
| 
| 


दतुअन-प्राथना | 
दतुअन धोकर, नीचे लिखी प्रार्थना करके, कर । पश्चाए 
दतुअन चीर, जीभी कर, धोकर बाई ओर फक द्‌ । | 
^ gii यशो वर्चेः प्रजाः पशुवसूनि च । | 
' ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते ॥ विश्वामित्र॒क | 
"s मोन-विधि | 

उच्चारे मैथुने चेव प्रभावे दन्तधावने । | 

श्राद्ध भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्‌ ॥  हारीतस्पृति 

मल, मूत्र, मेथुन, दन्तधावन, श्राद्ध और | 
समय मोन रहे । OE 






उवासी, छींक, थुकना ; : | 
उवासी (जम्हाई) आनेसे “चुटकी” बजावें । छोंकने प. 
“श॒तं जीवेम शरदः” कहें । ग्रधोवायु, थूक तथा नेत्रमें ज 
आनेसे दाहिना कान श्रगूठेसे स्पशे करें ।। सांख्यायन स्मृति ' 1 | 


as. “र 


क्षौर एवम्‌ तेलाभ्प्रङ्ग विधि X 


| 

| x à 

| क्षौर-विधि 
स. एकादशी, ग्रमावस्या, चतुर्दशी, पुरिणमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, 
पि द्रत, श्राद्ध, रवि, मंगल तथा शनिके-दिन क्षौर नहीं करावें । 

| argute quaià तथा सप्त सात्तर्डसूनुः | भोसश्चाष्टो 
गी, वितरति शुभं बोधनः a मासान्‌॥ ससप्तैवेन्दुद्‌ श सुरगुरुः शुक्र 
गि एकादशेति । प्राहुरं्रश्चतिसुनयः चौर-कायंघु नूनम्‌॥ 
: -ण्वाराही संहिता । 
। गर्गादि मुनियोंने कहा है कि रविवारको क्षौर करानेसे 
a १, मंगलवारको ८ और शनिवारको ७ मासकी आयु क्षीण 
` होती है ॥ बुधवारको ५, सोमवारको ७, गुरुवारको १० और 
V शुक्रवारको ११ मासकी आयु बढ़ती है । (ट्रहस्थको सोमवार 

| एवस्‌ गुरुवारको भी क्षौर नहीं कराना चाहिये) । 

| तैलाथ्यङ्ग-विधि : 
V षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा रवि, 
| मंगल, गुरु और शुक्रवारको तेल न लगावें, किन्तु सुगंधित तेल 
| लगाया जा सकता है । 
| तैल्ञाभ्यङ्घ रवौ ताप; सोमे शोभा कुजे श्रतिः । बुधे धनं गुरो 

। हानिः शुक्र दुःखं शनौ सुखम॥ रो पुष्पं गुरो दूवा भौम- 

| ` वारे च मृत्तिका। गासयं शुक्रवारे च तेलाभ्यक्क न दोष- 
| भाक्‌ नित्यनभ्यङ्गके चैव सासिते नेव दूषणम्‌ ॥ ज्योतिष सार । 
के रविवारको तेल लगानेसे ताप, मंगलवारको मृत्यु, गुरु- 

| वारको हानि तथा शुक्रबारको दुःख होता है । सोमवारको 
i | शोभा, बुधवारको धन और शनिवारको सुख होता है । यदि , 
4 निषिद्धवारोंमे तेल लगाना हो तो रविवारको तेलमें पुष्प 
। गुरुवारको दूर्वा, मंगलवारको मृत्तिका, और शुक्रः 
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८. नित्यकम-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


वारको गोबर डालकर लगानेसे दोष नहीं होता । सुगंधित 
तेल तथा प्रतिदिन तेल लगानेवालोंको भी दोष नहीं लगता |. 
अयन-मक रसंक्रान्तिसे मिथुन संक्रान्ति (माघसे आषादु) 

तक “उत्तरायण” सूर्यं और कर्क संक्राति से धनु संक्राति 
(श्वावणसे पौष) तक दक्षिणायन” सूर्य रहता है।  . 
तु-वसन्त-मीन और मेषकी संक्रान्ति (चन्र्‌, नेशाख)| । 
ग्रीष्म-वृष ग्रौर मिथुन (ज्येष्ठ, आषाढ) । वर्षा-कक और सिह 
(श्रावण, भाद्रपद) | शरदू-कन्या और तुला (aaa 
कातिक) । हेमन्त-वृश्चिक और धनु (अगहन, पौष) । शिशिर 
मकर और कुम्भ (माघ, फाल्गुन) इस प्रकार ६ ऋतुएं हैं। 

सङ्कल्प 

स्नान, दान, देवपुजन आदिके ग्रारम्भमें सङ्कल्प करना 
चाहिये | दायें हाथमें केवल जल या जल पुष्प आदि लें, नीचे 
लिखे सङ्कुल्पमें (्रमुक) के स्थान पर उसके बाद जो शब्द है 
उसका विशेष नाम पञ्चाङ्ग ग्रादिमें देखकर बोलना चाहिये। 
ब्राह्मण नामके STRUD 'शर्मा क्षत्रिय 'बर्सा' वेशय "गुप्त, 

आर शूद्र 'दास' कहे । श्राद्धतर्पणादिमें पितरोंके नामके 
भ्रन्तमे भी इसी प्रकार बोलें । | 
S^ तत्सदद्य श्रीस-दूगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाँ | 
प्रवत्तेमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे 
ववस्वतमन्वन्तरे ग्रष्टाविशतितमे कलियुगे EE 
जस्बूद्वोपे- भरतखराडे भारते वर्ष बोद्धावतारे श्रार्यावर्तेकदे 
शान्तगते (अमुक) देशे, पुण्य (अमुक) क्षेत्रे, (अमुंक) ग्राम! 
विक्रमसस्वत्सरे (ग्रमुक) संख्यके शालिवाहनशाके (अमुर्क | 







स्नान-विधि & 


q 
[| तो ड 

ऋतो, (sepe) सासे, (अमुक) पक्षे, (अमुक) तिथौ, 
॥ (अमुक) वासरे, (श्रमुक) नक्षत्र, (भ्रमुक) गोत्रोत्पन्न 
। (अमुक) नामाहूं संम कायिक-वाचिक-सानसिक-ज्ञाताज्ञात- 
'सकलदोषर्पारहाराथ श्रुतिस्श्ृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यथं श्री- 
| परसेश्वरप्रीब्यथ (ग्रमुक) काले (श्रमुक) सम्मुखे, (अमुक) 
कर्म करिष्ये । कहकर जलादि छोड़ें । 
र विशेष-यजमानके लिये सङ्कल्प करे तो यजमानका 
. | षष्ठयन्त गोत्र तथा नाम उच्चारण करें और भ्रन्तमें “करिष्ये” 
` | को जगह “करिष्यामि' कहें । 

| : Q owed Z 
वा. मनुष्यके शरीरमें प्रधान & छिद्र हें । वे रात्रिमे शयन 
चे. करनेसे अपवित्र हो जाते हें । इसलिए प्रातः स्नान"ग्रवश्य 
है करे । | र 
j| निपानादुदूधृतं gud ततः प्रथवणोदकम्‌ । ततोऽपि सारसं पुण्य 

! | ततो नादेयमुच्यते। तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्‌ ॥ 
X - --अग्निपुराण । 
के कुएँके जलसे झरनेका, झरनेसे सरोवरका, सरोवरसे 
| नदीका, नदीसे तीर्थका और तीर्थसे ग्रंगाजीका जल श्रेष्ठ 
ji होता है । : SR x 
| संक्रान्त्यां रविवार च सप्तम्यां राहुदशने। आरोग्य पुत्रमित्राथ 
नं नायादुष्णवारिंणा ॥ सृते जन्मनि संक्रान्ती श्राद्ध जन्मदिने 





९ तया ।“अस्प्रशयस्पर्शने चैव न स्नायाढुष्णवारिणा«॥ p । 
दे संक्रान्ति, रविवार, सप्तमी, ग्रहण, eure, 


u मृताशौच, श्राद्ध, जन्मतिथिके दिन और अस्पृश्यसे gu 
|| जानेपर गरम जलसे स्नान नहीं कर । 
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| 

१० ` _ नित्यकमं-विशि. तथा देवपूजा-पद्धति | 
न दन्तधावनं menu गङ्गागभे विचक्षणः । | 

परिधेयाम्बराम्यूनि गङ्गास्रोतसि न त्यजेत्‌ ॥ पद्म पु। | 
गंगाजीमें दतुअन न करें, स्नानके पश्चात्‌ गंगाजीमें भीगी 
धोती नहीं बदले और न निचोड । | 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्द्वः । | 

तद्पुण्यं जलस्थानं रजकस्य शिल्लाङ्कितम्‌ ॥ ३० पा० स्मृ० || 

धोबीके कपड़े धोनेका पत्थर तथा जितनी दूरी'तक उर 
वस्त्रका छींटा पड़ता है उतना जल अपवित्र रहता है | 

शौचकालका वस्त्र बदल स्नानीय स्थानपर जा सव्य हो 

नीचे लिखी वरुण-प्राथना कर । 

अपामधिपतिस्त्वं च तीथु वसतिस्तव । | 

वरूणाय नमस्तुभ्यं स्नानाबुज्ञाप्रयच्छ स ॥ | 

पवित्र हो स्तानाथे सङ्कल्प कर नीचे लिखे मन्त्रसे मृत्तिका 

लगावे । कटके नीचे दाहिने हाथ तथा मन्त्रसे न लगावे | 

अश्वक्रान्ते ! रथक्रान्ते ! विष्णुक्रान्ते ! बसुन्धरे !। | 

मृत्तिक! हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कुतम्‌ ॥ पद्म पु० | 

तीर्थावाहन | 

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा । | 

झागच्छन्तु पवित्रारि स्नानकाले संदा मस ॥१॥ | 

गङ्गे ! च यमुने ! चेव गोदावरि ! सरस्वति ! प 

नसंदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु! | २। 

कुरुक्षेत्र - गया - गङ्गा - प्रभास - पुष्करारि च । 
एतानि पुण्यतीर्थानि स्नानकाले भवन्त्विह ॥३॥ 

त्वं राजा सर्वतीर्थानां cea जगतः पिता । ` 

याचितं देहि मे तीथ तीर्थराज | नमोऽस्तु ते usu 


4 
E ^ 
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स्नान-वित्नि ११ 
सागोरथी (गङ्गाजी) को प्रार्थना 
विष्णपादाब्जसस्सते ! wg! few ! । 
धस्संद्रवेति विख्याते | पापं से हर जाह्नवि ! ॥१॥ . 
गङ्गा गङ्गेति यो ब्याद योजनानां Sq । 
सुच्यते सर्वपापेस्यो निण्णलोकञ्च गच्छति ॥२॥ 
नाभि-पर्यन्त जलमें जाकर प्रवाह या सूर्यकी ओर मुख 


हह जलके ऊपर ब्रह्महत्या रहती है, इसलिये जल हिला- 
।कर तीन गोते लगाने चाहिये । 


। घरसे स्नान करें तो “पूर्वाभिमुख हो” पात्रमें जल ले 
। वरुण और गंगा ग्रादि तीर्थोका भ्रावाहन आर सङ्कल्प कर 
क पेर तथा मुख धोकर स्नान करे । NIK के हाथसे शरीरपर 
। जल न गिरवायें । 
यथेच्छ स्तान कर चुकने पर नीचे लिखे मन्त्र से जलके 
j| बाहर एक अंजलि देवें । 


यस्सया दूषितं तोयं सलेः शारौरसस्भवेः d 
तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तपयाम्यंहस्‌ M 
ग्रसमर्थ अवस्थामै नीचे लिखी क्रिया करनेसे भी स्नान 
का फल होता है। 


*. आ-मणेषंन्धनाद्वस्तो पादौ चाजानुतः शुची | 
Ape चाचामेद्विद्वानन्तर्जाबुकरो द्विज+.। बृ०्पा०स्मू० | 
| मणिबन्ध (पहुँचे) तक हाथ तथा घुटनों तक “पर घो 
_ एवस्‌ पवित्र होकर दोनों घुटनोंके भीतर हाथ,करके श्राचमन 
| करनेसे स्तानके समान होता है । 
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१२ नित्यकम-विधि तथा देवपुजा-पद्धति | 
स्तानाङ्ग-तर्पण (घरमें नहीं करे) | 

पुवेकी ओर मुख कर तथा सव्य हो ( जनेऊको an 
कन्धेपर कर) देवतीर्थसे एक-एक ग्रंजलि देवें । | 
ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्तास्‌ । s? weWmgo । ॐ 


LN 


भुवदंवास्तृ० । Š स्वर्देवास्तु० | ३२ भूर्भृचः स्वर्देवास्तृ० | 


८१ 


A 


उत्तरकी ओर मुह कर तथा कण्ठी हो (जनेऊको गलेरे 
माला की तरह कर) कायतीर्थसे दो-दो ग्रंजलि देवें। | 
3» सरीच्यादि ऋषयस्तु० २ । ३% सनकादि दो पाथनान्ताः 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २। ॐ भक्त घयस्त ० २। 3 भुवकऋ षयः 
स्तृ०२ | ॐ स्वत षयस्तु० २। ॐ भुभुवःस्वक् ego २। 
दक्षिणको ग्रोर dg कर तथा mer हो (जनेऊकों 
दाहिने कन्धेपर कर) पितृतीर्थसे तीन-तीन अंजलि देवें । | 
कव्यवाडादयो देवपितरस्तृष्यन्ताञ्‌ ३। ॐ चतुर्दश 
यमास्तृप्यन्तास्‌ ३ । ३७ भुः पितरस्तृ० । उ» ya: fuc 
«ge ३ । ३० स्वः पितरस्तृ० ३ । ॐ wie: स्वः पितरस्तृ 
अमुकगोत्रा अस्मत्पित्रुपितामहप्रपितामहास्तु० ३ । ४ 
अमुकगोत्रा ग्रस्मनुसातापितामहीश्रपितासह्यस्तु० ३ । 
उ» AFANAT MERA = 
सपत्नोकास्तृ० ३। S ग्राब्रह्मस्तम्बपरयन्तं जगत्तप्यन्ताम्‌ ३ | 
नीचे लिखे मन्त्र से जलके बाहर एक अंजलि देवें । 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदरधाः कुले मम । 


भूमों दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिस N 


| 
| 
| 
। 
] 
| 
| 
| 
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| यस्न-धारण uas शिखा-बन्धन-विधि १३ 


नीचे लिखे मन्त्रसे जलके बाहर दाहिनी शोर शिखा निचोडे । 
गे. लताणुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 


। तै सब तृप्तिमायान्तु मयोत्सुष्डेः शिखोदकेः ॥ 

| “सव्य हो” श्राचमन कर बाहर एक ग्रंजलि देवें । 
| aaa दूषितं तोयं शरीर-सल-सम्भवस्‌ । 
gj mame gga यक्ष्मतते तिलोदकम्‌ ॥ 

| ज्ज-धारण-विधि 

| पुण्यक्मोमें दो वस्त्र धारण करें। अभावमें आधी धोती 
t ग्रोढ नया या धोबीका धोया हुआ वस्त्र धारण करे । 
यः| श्रमावस्या, संक्रान्ति, रवि और श्राद्धके दिन साबुनसे वस्त्र 
॥ न धोवें तथा धोबीको न द । नीचे लिखे मन्त्रसे नया 
y वस्त्र धारण करे । 
उ परिधास्ये यशोधास्यं दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्सि । 
शतञ्च जीवामि शरदः पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । 


23 


———————————— [1 P 


--पारस्करगृद्यसूत्र । 
र विशेष--जलमें सूखे तथा स्थलपर भीगे वस्त्रसे सन्ध्यादि 
न कर । e — dece! 


आसत 
मृगछाला, कुशा और ऊनका आसन पवित्र होता है । आसन 
| भाड़कर कुशासनकी ग्रंथि उत्तर-दक्षिण करके बिछावें । 

शिखा-बन्धन-मन्त्र 

। - शिखा बांधकर सभी कर्म करने चाहियें । इसलिये 
"| नीचे लिखे मन्त्रसे या गायत्रीमन्त्रसे शिखा«बाँधें । यदि 
| शिखा न हो तो शिखा-स्थानका स्पशे करें) ° 
।  चिद्रू्पिणि ! महासाये ! दिव्यतेजः-समुन्विते ! । 
तिष्ठ देवि ! शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुष्व से ॥ 
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| 
१४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धत्ति | 
| 


ति 
तिलक किये बिना सन्ध्या, पितृकम और देवपुजा गरा 
न करें । चन्दनादि के ग्रभावमे जलादिसे तिलक करे । | 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्त्‌ । 
sper: पुष्टिदः प्रो क्तः तजनी मोक्षदायिनी d स्क० go 
तिलक करनेमें भ्रनामिका शान्ति देनेवाली, मध्यमा ग्रा 
बढ़ानेवाली, ग्रंगुष्ठ पुष्टि देनेवाला श्रौर तर्जनी”मोक्ष दें 
वाली है। चकले परसे चन्दन नहीं लगाना चाहिये। ।. 
चन्द्न-धारण-मन्त्र | 
चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशसस्‌ । | 
आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॥ d 
तिलक-धारण-विधि | 
ललाटमें केशव, करठमें पुरुषोत्तम, हृदयमें वेकुरठ, नाभि : 
नारायण, पीठमें पद्मनाभ, बायें पाल्ने (पसवाड़ा) में विष्ए 
दाहिनेमें वामन, बायें कानमें यमुना, दाहिनेमें गङ्गा, बाः 
भुजामें कृष्ण, दाहिनीमें हरि, मस्तकमें हृषीकेश और गदग 
दामोदरका स्मरण करते हुए इन तेरह स्थानों 
चन्दन लगायें । 


| ९ 


भस्म-घारण-विधि 
प्रातः जलमिश्रित, मध्याहमें चन्दनमिश्चित 
सायंकालमे सूखी भस्म लगायें । बायें हाथमें भस्म 
दाहिने हाथसे नीचे लिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करें । 


| ३ श्रर्निरिति भस्म । ॐ वायुरिति अस्म । 

É- S^ जलसिति भस्म । ॐ स्थलमिति भस्म । 
32 व्योमेति भस्म । ॐ स्वह वा इदं भस्म । 
3» सन एतानि चक्षूंषि भस्मानीति ॥ 
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अस्स-घारण-मन्त्र 
पा नीचे लिखे मन्त्रसे यथास्थानोंमें भस्म लगायें । 
| । a agi SARA ललाटमें । ॐ 'कश्यपस्य च्यायुषम्‌' 
.| करठमें । ॐ “यह चेषु sacer भुजाओंमें । ३२ 'तञ्चो अस्तु 
; ' हृदयमें I 
गि m यज्ञोपबीत-घारण-बिधि 
दे सङ्कल्पे कर दो यज्ञोपवीत धारण कर्‌ । यदि मलमूत्र 
| त्यागते समय यज्ञोपवीत कानमें टाँगना भूल जाये तो नया 
| बदलें । 
। श्रावणी कर्ममें पुजन किया हुआ न हो तो नूतन 
। यज्ञोपवीतको जलसे शुद्ध कर दस बार गायत्री, मन्त्रसे 
' अभिमन्त्रित कर नीचे लिखे मन्त्रोंसे प्रत्येक सूत्रों एवम्‌ 
भि. ग्रंथियोंमें देवताश्रोंका आवाहन करे । | 
% प्रथसतन्तो-उ#कारमावाहयासि। द्वितीयतन्तौ-3ॐ 
t झरिनिमावाहयामि । तृतीयतन्तौ-- ३» सर्पानावाहयासि । 
E चतुर्थंतन्तौ-3ॐ सोसमावाहयासि। पञ्चमतन्तो-- 
| ॐ पितुनावाहयामि । षष्ठतन्तो--डॐ प्रजापतिमावाहयासि । 
| सप्तमतन्तो-3 अनिलसावाहयामि । थ्रष्टसतन्तो- रै 
à सुर्यमावाहयासि । नवसतन्तो-3* विश्‍वान्देवानाबाहयासि । 
3 ग्रन्थि में--'३ॐ ब्रह्मणो नमः ब्रह्माणार्सांवाहयासि । 3 विष्णवे 
| नमः विष्णमावाहयासि । 'ॐ रुद्राय नसः’ रुद्रमावाहयासि | 
| “इस प्रकार आवाहन करके नीचे लिखे मन्त्रोसे धारण 
। करना चाहिये । ० 
| यज्ञो पवीत-धा रण-मन्त्र ` 
| s यज्ञोपवीतमितिमन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिङ्गोक्ता 


| देवता त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीतधाररो विनियोगः । 
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१६ नित्यकमॅ-बिचि sar देवपूजा-पद्धति 


जनेऊ धोकर प्रत्येक बार मंत्र बोलते हुए एक-एक धारणा करे 
उ» यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं ्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌। | 
्रयुष्यमगूयं प्रतिमुञ्च शुभ्न' यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
जीण्‌-यज्ञो पवीत-त्याग-सन्त्र | 
पुराने जनेऊको कंठी कर सिर पर से पीठकी ओर निकार 
कर यथासंख्य गायत्रीमन्त्रका जप करना चाह्यि। 
एतावहिनपयन्तं ब्नह्मत्वं धारितं सया । | 
जीरांत्वात्तवत्परित्यागो गच्छ सुत्र यथासुखस्‌ ॥ 
कुशा-प्रहण-विधि | 
भाद्रपद मासकी कुशोत्पाटिनी ग्रमावस्याको ग्रहण ब 
हुई कुशा बारह मास; अन्य भ्रमावस्याकी VERTA, द 
की -१५ दिन और प्रत्येक दिनकी उसी दिन तक पविश्र 
रहती है । सन्ध्या, पितुकार्य श्रौर देवपूजनमें ?nr और मूस 
स्पहेत दो कुशाग्रोंकी पवित्री दाहिनी, और तीनकी बा 
हाथकी भ्रनामिका की जड़में धारण करे । क्‌ 
रा देशमात्रं दभः स्याद्‌ द्विगणं कुशमुच्यते । | 
कृतरत्निभवेद्बहिस्तदूथ्व तृणमुच्यते ॥ कर्मकाएड समु" 
एक प्रादेश (भ्रंगूठा ग्रोर तजेनीः फैलाना) का दर्भे, १ 
प्रादेशका कुशा और हाथकी कोहनीसे कनिष्ठा अ्रगुलीकी जः 
पयन्तका बहि कहा जाता है, इससे लम्बा QT कहलाता है. 
- पर्वं या उत्तरमुख हो कुशाका पुजन कर नीचे लिख. 
मार्थना कर। पश्चात प्रत्येक वार “हुँ फट्‌” बोलकर जड़ सहि. 
उखाड़ । हाथसे छोटी अर्थात्‌ उपयुक्त श्‍लोकानुसार ही लँ। | 
कुशा-ग्रहण-मन्त्र | 
विरञ्चिना सहोत्पन्न | परमेष्ठिनिसगंज ! à 
नुद सर्वारिए पापानि दर्भ ! स्वस्तिकरो भव ॥ माक०ए' 
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| जप-विधि: १७ 
nU त्यागयोग्य कुशा 
' गे तु पिरडास्तृता दर्भा यैः छृतं पितृतर्पणस्‌ । 
भ्रसेध्याशुचिलिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते । 
-म्गृह्यमपरि० । 


' पिण्डके नीचे तथा ऊपरकी, तर्पणकी तथा अपवित्र 
'जगहमें पड़ी हुई कुशाओंको त्याग देना चाहिये । 


जप-विधि 
' जप करते समय दाहिना हाथ गोमुखीमें डालें या वस्त्रसे 
ढक लें। शिरपर हाथ तथा वस्त्र नहीं रखें “वाचिक जप”वीरे- 
» धीरे बोलकर, “उपांशु” दूसरे नहीं सुनें तथा “मानस” जिह्वा 
और होंठ न हिलाकर करना उत्तरोत्तर उत्तम है। जप करते 
समय हिलना, ऊंघना, बोलना और- मालाका गिरना"निषिद्ध 
हहे । यदि बोल लें तो भगवत्‌ स्मरण कर फिरसे जप आरम्भ 


करे | 


p गृहे APUY: प्रोक्तो गोष्ठे शतगुणः स्मृतः । 

पुण्यारणय तथा तीर्थ सहस्नरगणमुच्यते di 

| अयुतं पर्वत पुण्यं नद्यां लक्षणो जपः। 

| को टिदेबालये प्राप्ते अनन्तं शिवखन्निधी ॥ 

do घरमें जप करनेसे एक गुना, गोग्रोंके समीपमें सौ गुना, 
A iL 'ब्रन या बगीचे और तीर्थमें हजार गुना, पर्वेतपर दश 
न हजार गुर्ना,नदी तीरपर लाख गुना, देवालयम करोड़ गुना तथा 

र | के समीपमें भ्रनन्त गुना फल होता है । i 
प्रात्नाभो कर कृत्वा मध्यान्हे हृदि संस्थितम्‌ ? 

सायं जपति नासाग्रं जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥ - धमं प्रकाश । 


Jg ; 
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कृत्वोत्तानो करो प्रातः सायं न्युडजो करो तथा । 

मध्याह हृदयस्थो तु कृत्वा जपसुदीरयेत्‌ ॥ | 
प्रातमध्याह योस्तिष्ठन्‌ गायत्री-जपसा रभेत्‌ । |: 

ऊध्यजानुस्तु सायाह MAMPIRT N -प्राङ्कि 

प्रातःकालमे हाथको सीधा तथा ग्रंगुलियोंको अपर 

ओर कर नाभिके समीप, मध्याहमें हृदयके समीप और सारं 
कालमें दाहिना घुटना खड़ाकर नासिकाके समीप उलटा हा , 
करके जप करें। hr 

यश्मिन्श्थाने जपं कुर्यात्‌ शक्रो हरति तज्जपम्‌ । | 

तन्सृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृतिः eara 

- _ जिस आसनपर बैठकर जप किया हो उसके नीचे 

मृत्तिका मस्तकमें लगायें । ऐसा नहीं करनेसे जपके फलव 

इन्द्र ले लेता है । | 

3 माला-विधि | 


प्रत्येक मणिके बीचमें ग्रन्थि दी हुई, सुमेर्को छोड़क' 
१०८ मणियोंकी माला सबसे उत्तम है। मालाको भ्रनामिर्व 
पर रखकर APA स्पशं करते हुए मध्यमासे फेर । सुमे स्क 
उल्लंघन नहीं करे । दोबारा फेरते समय सुमेरुके पाससे माल 
घुमाकर जप करें। | 


1 


| 


-साला-प्राथंना | | 

e मालाका पुजन तथा प्रार्थना करके फेरनेसे विशेष फ 
ता है। | | 

$$ महास्राये महामाले ! सर्वशक्तिस्वरूपिरित । | 

“  च्वर्तुवंगंस्त्वाय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ | = 

ग्रविध्नं कुरु माले ! त्वं गृह्णामि दक्षिणो करे । 

जपकाले च सिद्धचर्थ प्रसीद मस सिद्दये ॥ 
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माला-ट्िणि १६ 
| देवसन्त्रकी कर-माला 

|. (शक्तिकी करमाला संघ्यामें देखे) : 
|. दाहिने हाथकी अँगुलियोंको मिलाकर हथेलीकी ओर कुछ 
। टेढ़ी कर । अलग-अलग रहनेसे जपका पूर्ण फल नहीं मिलता है | 


Lj ` : 
॥ श्नज्ञुल्यग्नं च यज्जप्तं यज्जप्तं मेरलद्धनात्‌ । 


पर्वसन्धिषु यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
हा ग्रगुल्स्क्रे अग्रभाग (नखके पास) तथा पर्वकी लकीरपर 


और सुमेरुका उल्लंघनकर किया हुआ जप निष्फल होता है । 





३ ७. २१० 
E -— 
m A 
a rA ११ 
| A 
|. =~ 
ti 
DENT 





Top चित्र नं० १ के अनुसार अंक १ से आरंभ करके १०,अंक तक _ 
| OW जप करनेसे एक करमाला होती है । इसी प्रकार दस . 
करमाला जप करके चित्र नं० २ के ग्रनुसार अंकर से प्रारंभ 
_ कर ८ अंक तक जप करनेसे १०८ संख्याकी माला होती है । 
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Rec नित्यकर्म-विधि qur वेषपुजा-पद्धति | 


ग्रारभ्यानामिका मध्यं पर्वाणयुक्तान्यनुक्तमात्‌ । | 
'तजंनी-सूल-पर्यन्तं sgg पर्वसु ॥ | 
सध्यसाङ्गलिसुले तु. यत्पर्वद्वितय॑ भवेत्‌ । 
तं व मेर विजानीयाज्जाप्ये तं नातिलङ्येत्‌। m 
अआचसन-विधि 
queni श्रारंभ में आचमन अवश्य कर । ब्राह्मणा 
हृदय, क्षत्रियके कंठ तथा वेश्यके तालमें जल पहुंच से आच 


मन होता है । प्रथम आचमनसे “श्राध्यात्मिक”, दूसरेसे“आधि , 
भौतिक”, तीसरेसे “श्राधिदैविक” तापोंकी शान्ति होती है. 
दाहिने हाथमे जल ले अंगुष्ठ तथा कनिष्ठा को अलग कर UD 


लिखे प्रत्येक नाम बोलकर ब्रह्मातीर्थसे श्राचमन करनेसे एर | 


आचमन होता है । किन्तु श्रोष्ठका शब्द करना निषिद्ध है ।. 
ॐ केशवाय नमः ॥ S नारायणाय नमः ॥ S माधवाय नमः 
पश्चात्‌ अंगूठके मूलसे दोबार होंठोंको> पोंछकर “ 
हृषीकेशाय नमः” बोलकर हाथ धोयें । - 
जलके -अभाव में 
दाहिने कान तथा नासिका. 
को अंगूठे से स्पशं करं । ` 
: (पराशर) 
भ्रग्तितीर्थ-दाहिनी हथेली 
का मध्य | 
ब्रह्मतीय-अंगूठेका मूल । 
देवती थे-मरगुलियोंका अग्र 
भाग। | 
कायतीथ-कनिष्ठांका भूल 
पिंतृतीय-तर्जनीका भूल। 
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| Ser वार 
अघं विधि 

चित्रके अनुसार पूर्वाभिमुख 
खड़ाहो, दोनों पेरोके भ्रग्रभाग बरा- 
न| बर कर जल तथा पुष्पादि ले,तजंनी- 
से अँगूठेको श्रलंग रखते हुए नीचे 

qi लिखे प्रत्येक नामसे एक-एक अर्घ दें । 
च्‌ श्रीगणेशाय नमः । Š 
5 सत्यनारायणाय नमः । ॐ ब्रह्मण 
d नस; । ३४ विष्णवे नस: । ॐ रुद्राय 
g “मः । ॐ देव्ये नमः । & aa- 
। | ग्रहेभ्यो नमः । २% इष्टदेवताभ्यो QUSS 
नस: । ३० कुलदेवताश्यो नसः । ॐ ग्रासदेवताच्यो तस: । 


| 





4 


 पञ्चलोकपालेस्यो नमः । ॐ दशदिक्पालेस्यो नसः । sommer 
कुलनागेभ्यो DW: 3 ग्ष्टबसुदेवताभ्यो नसः । ॐ पञ्च- 


| भूतेभ्यो नसः । ॐ भुरादिलोकेभ्यो नस: । ॐ साक्षीभूताय ` 


। नसः । 3% अमराजायन्नभः | चित्राय नस; । ३५ चित्र- 


[SUE नस: । 3A श्रवणदेवताभ्यो नस; । ॐ सिन्राय नमः 


| वरुणाय नमः । ३» कुबेराय नमः । 

1 नीचे लिखे मन्त्रसे सूर्यनारायणको अर्घ दें । 

। Uf सूर्य! सहस्रांशो ! तेजोराशे ! जगुत्पते! । 

अनुकंभ्पय 'सां भक्त्या गहारणाच्ये दिवाकर dU 
सन्ध्या-विधि ० 
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ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्योंको संध्या अवश्य करनी चाहिये! 





३२ नित्यकर्म-जिधि तथा दैयपुजा-पद्धति E 


संध्या नहीं करने से शुभकर्मोका पुराफल प्राप्त नहीं होता । जत क्‍ 
सूखा वस्त्र और स्थलमें गीला वस्त्र धारण कर सन्ध 
तपण न करे । | 
सन्ध्या-हीनो5शुचिर्नित्यमनहः सवकमसु । | 

यदन्यत्कुरुते कम न तस्य फलभाग भवेत्‌ ॥ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यदि संध्या नहीं कर, तो वे अरप 
हैं और उन्हें किसी quae करनेका फल प्राप्त नहीं होता | 
प्रातः सन्ध्या खनचत्रा मध्याह्न सथ्यसास्कराम्‌ । 
ससूयो पश्चिमां सन्ध्यां तिस्रः सन्ध्या उपासते।॥ --दे०२ 
` प्रातःकाल तारोंके रहते हुए, मध्याहमे जब सूर्ये प्राकार 
ध्यमें हो और सायंकालमे सूर्यास्तके पहले ही संध्या कर 


चाहिये । 
' जपन्नासीत सावित्रीस्प्रत्यगातारकोद्यात्‌ | 
` सन्ध्यां प्राक, प्रातरेव हि सिष्ठेदासूयंदशनाल्‌॥ |` 
सायंकालमे पश्चिमकी तरफ मुख करके जब तक तारा 
उदय न हो और प्रातःकाल में पुवेकी ओर मुख करके जब 7 
सूर्यका दर्शन न हो तब तक जप करता रहे । 
एकं वाहननाशाय द्वितीयं शास्त्रनाशनात्त । | 
असुराणां वधाथाय तृतीयाघ्य विदुबु घाः ॥--मदन ite 
पहले प्रघेसे श्रसुरोंक वाहनका नाश, दूसरेसे शस्त 
श्रौरः तीसरेसे भ्रसुरों का वध होता है । i 
गृहश्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यासिमा जपेत्‌ । i 
"re यः प्रणवं कुर्या्ञासौ वृद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ + ¬ पा. 
गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके ग्रादिमें उँ» का उच्चार T 
करके जप करे किन्तु eH ॐ का उच्चारण न करें वया 
ऐसा करमेसे वृद्धि नहीं होती है । 
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प्रातः-संध्या २५ 


जप चतुष्षष्टिकला विद्या सकलेशवयसिद्धिदम्‌। =q- 
XI जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ ॥ 
| विश्वामित्र कल्प 
जपके श्रादि मं चौसठ कलायुक्त विद्या तथा संपूर्ण ऐश्वर्या 
की सिद्धि देनेवाले “गायत्री हृदय” का तथा अन्तमे “गायत्री 
र कवच, का पाठ कर । 
| TES प्राकृती सन्ध्या गोष्ठे शतगणा स्पृता । 
| नदीपु शतसाहस्री अनन्ता शिवसन्निधौ 
a परम संध्यावन्दन करने से एक, गोस्थानमें सौ, नदी 
किनारे लाख तथा शिवके समीपमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। 
पाद्राषं पीतशेषं सन्ध्याशेषं तथैव च। 
शुनो aai तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 


पर Wu, पीनेसे और संध्या करनेसे बचा हुआ जल 
श्वानमूत्रक तुल्य हो जाता है, उसके पीनेपर चन्द्रायण-व्रत 
रा रेस मनुष्य पवित्र होता है। इसलिये बचे हुए जल को फेक दैं। 
ह ग्रात“सध्या 
। आसनको ग्रन्थि उत्तर तथा दक्षिणकी ओर करके बिछाये। 
गभछा भ्रादि दूसरा वस्त्र ले, पूर्वाभिमुख बेठ, शिखा बाँध, तिलक 
७ रके, नीचे लिखे चित्रके अनुसार पात्रादि रखें à 


ता लोटा-प्रधात जलपात्र अन्य 
कृत्यके लिए । 


|. ण्टौ-संघ्याका विशेष जल- 
| (पात्र, छन्नी-चन्दन, पुष्पादिके लिए, 
रपञ्चपात्र-विनियोग भ्रादिके लिए, 
| पञ्चपात्र-आचमभन के लिए, 


१ अर्घा-श्रघे तथा तर्पणके लिए । 


र 
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| 
२४ नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति | 
दाहिनी भ्रनामिकाकी जड़में दो कुशाश्रोंकी और बाई. 
तीनकी पवित्री धारण कर, बायें हाथमें बहुत-सी कुशाग्रोज 
तथा दाहिनेम तीनको गुच्छी ले, ईशान मुख होकर श्राचमन कड 
3३७ केशवाय नमः । GÀ नारायणाय नसः Ù सार 
वाय नसः । पश्चात्‌ ग्रॅगठेको जड़से दो बार होठोंको पोक 
“ॐ हृषीकेशाय नमः” बोलकर हाथ धोयें । | 
विनियोग (पूवमें जल छोड) ८ | 
3» अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य | 0——. द 
वामदेव ऋषिः विष्ण दवता NS à 
गायत्रीछन्दः हृदि पवित्रकरशे | 


विनियोगः u 
पवित्र-करण-मन्त्र | 
नीचे लिखे मन्त्रसे शरीरपर जल छिडके । E 
८ S^ ग्रपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि बा । |` 
यः स्मरेत्पुरडरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ | 
ड न्य का विनियोग | 
पृथ्वात अन्त्रस्थ Wuges ऋषि: सुतलंछन्दः कू 
देवता ग्रासने विनियोग: ॥ c : | fa pt ur | 
तीचे लिखे मन्त्रसे प्रासन पर जल के छींटे दे । | 
. 85 पृथ्वी ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णा ना धुत 
त्व च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासन्‌ 
दाहिने हाथमे जल आदि ले संकल्प(पू० ८-९ केःग्रनुसा। 
कर ग्रंतमें प्रातः सन्ध्योपासन-कमं क रिष्ये! कहकर जलादि छी 

, आचमनमन्त्रका विनियोग . 

ॐ ऋतं चेत्यघमषंरसुक्तस्याघमर्षण ऋषिरतनु् 
छन्दो भाववृतोदेवता आचमने विनियोग:॥ c^ 
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| प्रातः-सध्या २५ 


R - ३ gasa सत्यज्चाभोदातपसो$ध्यजायत ततो 'राज्य- 
ग्राजायत ततः समुद्रो अशवः सधुद्रादर्शवादधि संवत्सरो 
केग्रजायत । अहोराभारिग विदधद्विश्वस्य सिषतों बशी gat- 
साचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवळ्च प्रथिवीञ्चान्त- 
छरिक्षसथो स्वः ॥ 

ततो वारिणात्मानं वेष्टयित्वा सप्रणवगायश्या रक्षां कुयांत्‌ ॥ 

अपनी रक्षाके लिए दाहिने हाथमे जल लेकर बायें हाथसे 

ढक तीन बार गायत्रीमन्त्रसे ग्रभिमन्त्रित कर उस जलको 
< दाहिनी तरफसे अपने चारों ओर छोड़ें । 

| विनियोग 

। 85 कारस्य Wd 'षर्मायत्रीछुन्दोऽग्निदवता 

शुक्लोबरः wem विनियोगः ॥ 

i» ` सव्तव्याहुतीनां ` विश्वासिञ्न-जसदर्नि-भरद्वाज- 

 गौतमाइनि-बखिष्ठ-्कश्यपा ऋषयो गायः्युष्णियदुष्टुब्बुहती- 

पंक्तित्रिष्टुज्जगत्यश्छून्दांस्थग्निदाय्यादित्यवहस्पतिवरुखेन्द्री - 

विश्‍वेदेवादेवता अनादिष्टप्रायश्चिसे घ्राखायाले विभियोग:-1 
क! उ गायव्या विश्वासित्र ऋषिर्णायत्री छन्द; afaa- 
` देबताऽग्निर्ुखमुपनयसै प्राशायामे विनियोगः ॥ 

। ३ शिरसः प्रजापतिऋषिय॑जुश्छान्दो न्रह्माऽग्निवायुसूर्या 
di देवताः प्राणायासे विनियोगः à 


स्‌ प्राणायासःविधि 
j| `इति ऋष्यादिकं स्मूता बद्धासनः सस्सीलितनयनो सोनी 


प्राणायासत्रयं कर्यात । तत्र वायोरादानकाले पुरकनासा 
प्राणायामस्तत्र नीलोत्पलदलश्यामं चतुर्भृजं AN, नाभोः 
| ध्यायेत । धारणकाले कुम्भकस्तत्र कसलासंन AN 


D) 


| चतुसुंखस्त्रह्मारां हृदि ध्यायेत्‌ । त्यागकाले रेचकस्तत्र 
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. के दाहिने छिद्र 


२६ नित्मकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति | 


आवा | 
[ त्रिनयनं शिवं ललाटे ध्यायेत । त्रिष्वप्येतेषु प्र | 
त्रिमेन्त्राम्यासः । प्रत्येकमोङ्कारादि सप्तव्याहृतयः & का 
सावित्री ॐ कारद्वयसध्यस्थ; शिरश्चेतिमन्त्रस्तस्य स्वरुप 
पद्मासन करके ऋषियोंका स्मरण कर मौन हो नेत्र; 
बंद कर तीन प्राणायाम करें | E E 
१-पूरक-प्राणायास | 
नासिकाके दाहिने छिद्रको ग्रेंगूठेसे दबाकर_बाये हि 
रवास खींचते हुए नील कमलके सदृश श्यामवण चतुर 
विष्णुका अपनी नाभिमे ध्यान करे । 5 
[i - | 
उपयुक्त छिद्रको दबाते हुए नासिका व 
ओर अनामिकासे ; | 
दबा कर इवासको AB 
रोक कमलके 
आसनर्पर बैठे हुए 
wat Iia 
ब्रह्माका ग्रपने 
हृदयमे ध्यान करें। 
३-रेचक- 
प्राणायाम 
वेतवर्ण त्रिनेत्र 
शिवजीका अपने 
ललाटमे ध्यान 
करते हुए नासिका- 





कि | 


को खोलकर धीरे- 
धीरे श्वास छोड़ । 
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| प्रातः-सन्ष्या २७ 
प्रा प्राणायाम-मस्त्र 

का! gg २६ के चित्रके भ्रनुसार ध्यान करते हुए नीचे लिखे 
हपमंत्रको प्रत्येक प्राणायाममें तीन-तीन बार एक साथ जप 
नेत ग्रथवा प्रत्येक प्राणायाममें एक-एक वार जप कर इस प्रकार 
तीन बार करें । 

3 3 wr उ» भुवः ॐ स्वः ३% महः ३% जनः $9 तपः ३४ 
तु सत्यम्‌ । ॐ+तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीसहि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । अश्ग्रापो ज्योती रसोऽृतं ब्रह्म भूर्भुव: स्वरोम्‌ ॥ 
| विनियोग 

[र ॐ सूर्यश्चमेलि नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः qui 
देवता अपाघ्ुपस्पर्शने विनियोगः । 

| आचमन 

' Sh सयंत्र सा मन्युश्च अन्युपतयञ्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षस्तास्‌ । यंदाच्या पापमकार्षं सनसा वाचा ESTER 
| पद्भ्यामुदरेण शिश्ता राजिस्तदवलुस्पतु यत्किञ्चिढ्दुरित 
'सयि इदमहमापो$मृतयोनौ सूर्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा N 
| ° बिनियोग 

। | 3» आपो हिष्ठेत्यादि qarn सिन्धुठ्ठीपक्रबिर्णायत्री- 
| छन्दः आपोदेवता साजेने विनियोगः ॥ E 
। बायें हाथमें जल ले, कुशा या दाहिने हाथकी तीन बड़ी 
) | श्रैगुलियोंसे नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए १ से ७ तक अपने 
| शरीरपर equ पृथ्वीपर श्रौर €वेंसे मस्तकपर जल छोड़ें । 

| ॐ आपो हिष्ठामयो भुवः १ । ॐ ता न ऊर्जे दधातन 
| २ । ॐ सहेरणाय चक्षसे ३ । 9^ यो बः शिवतसो रसः ४ । 
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ञ्चान्तरिक्षमथो स्वः । 


देवता श्रपामुपस्पर्शने विनियोग: । 


| 
i - e | 
२८ नित्यकमं-विषि तथा देवपूजा-पद्धाति | 
s तस्य भाजयते guui 3७ उशतीरिय सातरः 
3+ तस्माऽभ्ररङ्गमामवः ७। ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ 
३५ आपो जनयथा च नः Ue | 
विनियोग | 
७ दुपदादिवेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्ठपह 
आपोदेवता सोत्रासरायवभथे विनियोग: । BE 
2 नीचे लिखे मन्त्रसे तीन या एक बार मस्तकपर' 
छोड़ें । 
35 दुपवादिव सुभुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । १ 
प्त पवित्रेणेवाज्यमापः ë yag Genau 
E नै बिनियोग | 
^ अघमषरासुक्तस्या घसषणव्कषिरतष्टपछन्दो w^ 
Y 3 » ३ 
वृतोदेवता अश्वमेधावभ्रथे विनियोग: । i 
. दाहिने हाथमें जल ले, नासिकाकें समीप करके गौ 
लिखा मंत्र तीन बार या एक बार पढें और ध्यान करें कि R 
जल इवासके साथ नासिकाके बायें छिद्रसे भीतर जाकर ग्रं 
करणको शुद्ध करके दाहिने छिद्रसे बाहर निकल आया है 


९ 


उस जलको बिना देखे बाइ ओर फेक द | पश्चात्‌ हाथ धो. 
3 ऋतञ्च सत्यञ्चाभी ad 
ञ्च सत्यञ्चाभोद्धातपसोष्ध्यजायत । d 


रान्यजायत ततः समुद्रो भ्रर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सहि 
अजायत । अहोरात्रारिण विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी 


सुर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वमकल्पयंत्‌ । दिवञ्च पुथि 


| 

ह 
2 विनियोग ial 
> अन्तचशचरसोति तिरश्चीन ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः श्र 
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| 
| प्रातः-संध्या २६ 
| 


आधचसन 

थ, ३७ श्रन्तश्चरसि सूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः 
। त्वं यज्ञस्त्वं वबटकार गपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ N 
| विनियो 

qg 3% कारस्य मह्या शऋषिर्गायत्रीछन्दः परमात्मादेवता । 
३% भुभुवः स्वरिति सहाव्याहुतीनां परमेष्ठी प्रजापतिं षि 
रिनिवायुसुर्शदिदलाः गायत्र्युषिणगमुष्ड भश्छुदांसि। उ? 

तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः सबितादेवता गायत्री- 
। छन्द, श्रध्येदाने विनियोगः । 

j| अषःविधि (चित्र प्र २१ देखिये) 

| जलाक्षत, पुष्पादि ले, खड़े हो, चित्रके अनुसार que 

अश्चप्रभाग बराबर तथा तजंनीसे हाथोंके अ्रगूठोंको अलग कर 
तीचे लिखा मन्त्र प्रत्येक बार बोलते हुए थोडा भुककर Wu 
गणि ओर उछालते हुए तीन अर्घे दें । ० 

A yia: स्वः तत्सवितुवरेरयं भर्गो देवस्य घीमहि 
धयो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। 

| ; नह्मस्वरूपिरणे सूर्यनारायणाय नमः ॥ 

। प्रातः सूर्योदयसे तथा सायं सूर्यास्तसे ३ घड़ी बाद सन्ध्या 
करें तो प्रायर्चित्तके निमित्त नीचे लिखे मन्त्रसे एक भ्रघ और दे | 
। ३> शाकृष्णेन रजसा बतंसानो तिवेशयन्नसृत मत्यञ्च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवोयाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
उपस्था 

M प्रातू: कालमें दाहिना पैर या एड़ी उठाकर दोनों हाथों 
को सीधा रखते हुए मध्यानहमें दोनों हाथोंको ऊपुर करके 
और सायंकालमें बैठे हुए हाथोंको बंद कमलके समान जोड़- 
कर उपस्थान करें । उपर्युक्त विधिसे seb विनियोगके 
| एक-एक मन्त्र बोलकर भी उपस्थान कर सकते हैं । 
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३० नित्यकमं-विवि तथा देयपुजा-पद्धति 

३ उद्ृयमित्यस्यं हिरण्यस्तुप wrfüxqsrcgen सा 
देवता, ३ उदुत्यमिति seme क्र षिर्यायन्री- 
छन्दः सुर्योदेबता, ३ चित्रमित्यस्य कौत्सऋषि- 
स्त्रिष्ट्प्छन्दः सूर्योदेबता, ३ तच्चक्षरिति 
दध्यङ्गायवंर ऋषिरक्षरातीतपुर  उष्खि- 
mea: सूर्योदेवता सूर्यापस्थाने विनियोगः ॥ 

३५ उद्टयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त 
उत्तरम्‌ । देवन्देमत्रा सूर्यमगन्मज्योति- 
रु्तमम्‌ ॥१। ३०» उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं COD 
बहुन्ति केतवः। दृशे विश्वाय gia ॥२॥ कथा 
३ चित्रन्देवानामुदगादनीकञ्चक्षमित्रस्य आ 
वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावापृथिवी श्रन्तरिक्ष/सर्यं "Uil 
जगतस्तस्थुषश्च 
NIU 85 तच्च- 
स्ताच्छुक्रमुच्च- 
रत्‌। पश्येस 
शरद: शतञ्जी- 
वेस शरदः शत ४ 
JUNA शरद: 
रात श्रन्नवाम 
शरदः शतः ZA | 
मदीनाः स्याम शरदः शतं wena शरदः शतात्‌ ॥४॥ ` 
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प्रात+सन्ध्या ३१ 


षडङ्गन्यास | 
बेठकर नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए पृष्ठ ३० के चित्र 


ख्या १०६ के अनुसार दाहिने हाथसे अङ्गोका स्पर्श करें । 
732 हृदयाय नमः (हृदयमें हथेली) २-३% भुः शिरसे 

वाहा (मस्तकमें चारों श्रेगुलियोंका श्रगला पर्व) | ३-३» भव 
।शखायं aaa (शिखामें ATST) ४-३ स्वः कवचाय हुम्‌ 

| हाथोंको कुछ ऊंचा कर दाहिनी कनिष्ठाके मूलसे बाइ तथा 
कनिष्ठाके मूलसे दाहिनी भुजाका स्पर्श) | ५-४ भुभव 

नः नेत्राभ्यां बौषट (मध्यमा तथा तजंनीसे नेत्रोंका स्पर्श) 

4१¬3 भुभुवः स्वः अस्त्राय फट (बायें हाथकी हथेलीपर 
अघ्यमा तथा तर्जनीसे ताली बजायें) | इस प्रकार तीन बार 

पश्चात्‌ अपने चारों ओर चुटकी बजाय । 

तीचे लिखे मन्त्रसे ग्रंगोंका स्पशं करे या केवल मंत्र बोलें । 
| ॐ तत्पद पातु मे पादो sp सबितुः पदम्‌ । ० 

Y वरेण्यं कटि-देशन्तु नाभि भगस्तथेव च॥ 

A | देवस्य मे तु हृद्यं धीमहीति गलं तथा । 










| धियो मे पातु Remi यत्पदं पातु लोचने ॥ 
| ललाटे नः पद पातु Wald मे प्रचोदयात्‌ | 
| 


"i उ>कारस्य ब्रह्मा as BRS 3% 
memet प्रजापतिऋ षिर्गायत्र्युष्णगनुष्ट्सश्छन्दां- 
"यरिनबाय्वादित्यादेवता ३ॐ गायत्या विश्‍वासित्रत्रररिर्गायतरी- 
Vie: सवितादेवता जपे विनियोग: ॥ तर 
३५ aani समुहिष्टा कौशेयवसना, तथा । 
श्वेतेबिलेपनेः पुष्पैरलङ्कारेश्व भुषिता ॥ 
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३२ नित्यकमं-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


i 
| 
f 
| 
1 
| 
| 


आदित्यसण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताउ्थवा द 


ग्रक्षसत्धरा देवी वक्षासनगता शुभा ॥ गा 
| विनियोग | 


| S तेजोसीति देवा ऋषयः शुकऋंदेवत गायत्री 
| गायत्र्यावाहने विनिथोगः | 3 
1 आवाहन-मन्त्र - | 
; , 85 तेजोसि शुक्षमस्यभृतञसि धासनासासि । प्रियं फेर 
'  नासनाधष्ट देवयजनससि n 
| विनियोग | 
S^ तुरोयस्य faan: परसात्मादेदता गायत्री 
 गायन्युपस्थाने विन्तियोगः ॥ | 
i : उपस्थान-मन्त्र | 
$^ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसित 

हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरंजसेऽसापाः 
सा प्रापत्‌ ॥ | e s 
. गायत्री-शापविमोचन T 

We 


` 


hi 







ब्रह्मा, वसिष्ठ और विश्वामित्रने गायत्री मन्त्रको श 

रखा है, श्रत: शाप-निवृत्तिके लिये शाप-विभोचन करें । R 

Be | (यथेच्छ. i 

अद्य-शापविमो चन 3 af 

विनियोग:--3% अस्य शरीन्नह्मशापविमोचनमन्त्रस्यं है 
ऋषि: भुक्तिशुक्तिप्रदा ब्रह्मशापविसोचनीगायत्री शक्ति 

गायत्री छन्द; ब्रह्मशापत्रिमोचने विनियोगः ॥ 4 

सन्त्र--3 गागत्रौं ब्रह्मे त्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विढुः । 

| पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचासग्रतः । 3 वेदान्ता 
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| प्रातः-संध्या ३३ 
| 
। वच्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तम्नो ब्रह्म प्रचोदयात । ॐ देवि! 
| यत्रि ! त्वं ब्रह्मशापाहियुक्ता भव ॥ 
वस्रिष्ठ-शा पविसो चन 
I विनियोग:--3% शस्य श्रीवसिष्ठशापविमोचनसन्त्रस्य 
नग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिः वसिष्ठानुग॒हीता गायत्री 
| क्तिदेबता विश्योडूवा गायत्रीछन्दः वसिष्ठशापविसोचनार्थ 
अपे विनियोगः ।।मन्त्र-३ॐ सोहमकेमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं 
शवः श्रात्मञ्योतिरहं pm: सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम्‌ । 
' योनिमुद्रा दिखाकर तीन बार गायत्री जपें । 
8 & देवि! गायत्रि ! ed वसिष्ठशापाद्विमुक्ता भव । 


| विश्‍वासित्र-शा पविमो चन 

| विनियोग:--3 श्रस्थ श्रीविश्वामित्रशापविसोचनमन्त्रस्य 
सितनसृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः विश्वामित्रानुगहीता 
णायत्री शक्तिदेवता दाग्देहा गायत्रीछन्दः विश्‍वासित्रशाप- 
बसोचनाथं जपे विनियोगः ॥ मंत्र-ॐ गायत्रीं भजाम्यरिन- 
खीं विश्वगर्भा यंदुळूवाः । देवाश्चक्रिरे विश्वसुष्टि तां 
ल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये । यन्सुखान्निःसृतोऽखिलवेदगर्भः ॥ 
छुिपयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन | शापाइुत्तारिता सा 
| भृक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं विश्वा- 
fog gent भव ॥ 

$ प्रार्थना nA देवि ! महादेवि ! सन्ध्ये ! _विद्ये ! 
म त ! भ्जरे ! भ्रमरे ! चेव ब्रह्मयोनिनंसोऽस्तु ते॥ ` 
॥ देवी ! गायत्री ! त्वं ब्रह्मशापाद्विसुक्ताः भव, वसिष्ठ 
e D tagma, विश्वामित्रशापाद्विसुक्ता भव N 
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प्रपद्य । ०४ तत्सवितुर्वरेरयाय नस; । ३ॐ तत्पुर्वा जथाध 7^ 


z 
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३४ नित्यकमं-बिधि तथा देवपूजा-पद्धति 
प्रातःकाले अह्रुपा-गायन्री-ध्यानम - 

ॐ बालां विद्यान्तु गायत्री लोहितां अतुरानना 
रक्ताम्बरद्वयोपेतासक्षसूत्रकरां तथा ॥ Sud | 
हंसवाहनसंस्थितास्‌ । Suri sure? sure ; 
सिनीस्‌ ॥ सन्त्रेणावाहयेद वीमायान्ती queque i | 
ब्रह्मलोकमे रहनेवाली, ब्रह्माणी, कन्यारूप, हंसपर |. 


हुई, लाल रंग, चार भुजाशों तथा चारमुखोवाली, दो 
वस्त्र धारण को हुई, हाथोंमें रुद्राक्षकी माला, दंड 
तथा ऋग्वेद लिये हुए सुर्यमण्डलसे आती हुई 
ध्यान करें । 


















गायत्री-हृद्य 
३% we श्रोगायोहुदयस्य नारायण sf | 
परमेश्वरी गायत्रीदेवता गायत्रोहृदयजपे वितियोग | 


श्थाङ्गन्यासः॥ द्योर्मीध्नि देवतम्‌ graas क्तावश्वि 
उभे सन्ध्ये चोष्ठो gania जिह्वा सरस á 
ग्रीवायां तु बृहस्पतिः । स्तनयोवसवो5व्टौ । agii 
हृदये प्जन्यः । श्राकाशसुदरन । नाभावन्तरिक्षस्‌। ष ` 
feit । जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः B: 
उरः। विश्वेदेवा जान्वोः । जङ्कायां कौशिकः । गु, 
यने,। ऊरू पितर: । पादौ पृथ्वी । बनस्पतयोऽङ्गत ¦ 
ऋषयो रोम्रारि । नखानि मुहूर्तानि। श्रस्थियु गी. 
असुङ सास "uuo संवत्सरा बै निसिषस । ses 
वावित्स्रश्चन्द्रमाः । प्रवरां दिव्यां गायत्रीं ueniat शर ` 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
mamang पर नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
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प्रातः-संघ्या ET 


3 तत्प्रातरादित्याय नमः । ३» तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठाये नमः । 
प्रातरधीयानो रात्रिकुतं पापं नाशयति । सायमधीयानो 
दिवसकृतं पापं नाशयति । सायं प्रत्तरधीयानो5पापो भवति t 
सवतीर्थषु स्नातो भवति । सर्वेदवैज्ञातो भवति । श्रवाच्य- 
बचतात्युती भवति । अभक्ष्यभक्षशात्पुतों भवति । ग्रभो- 
ज्यभोजनात्युतो भवति । अचोष्यचोषणात्पुतो भवति । 
असाध्यसाधनात्वूती भवति । दुषप्रतिग्रहशतसहस्रात्पतो 
भवति । सबंप्रतिग्नहात्पुतो भवति । पंक्तिद्वणात्पुतो 
सवति । अनुतवचनात्युतोीं भवति। श्रथाउब्रह्वाचारी 
ब्रह्मचारी भवति । ma हृद्येनाधीतेन क्रतुसहरूे णेष्ट 
भवति । षष्टिशतसहरूगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति । 
श्रष्टो ब्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयेत्‌ । तस्य सिद्धिभेवति | य इदं 
नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रार्तः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत इति॥ 
ब्रह्मलोके सहीयते॥। इत्याह भगवाम्‌ श्रीनारायण: देवी भा०॥ 


जपके पूर्वेकी २४ मुद्राएँ 
सुसुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा । द्विमुखं त्रिमुखं चेव 
चतुष्पंचमुखं तथा ॥ षण्मुखाऽधोसुखं चव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
` |शकटं यमपाशं च अन्थितं चोन्युखोन्सुखम्‌॥ प्रलम्बं सुष्टिक 
| मत्स्य; कूमो वराहकम्‌ । सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गर "ud 
: (तथा । पता मुद्राश्‍चतुर्वि'शज्जपादो परिकीतिताः॥ , 


" 
c-——— कक — so 
2 


७ ^ 


जपके पूर्वेकी २४ सुद्राएँ करने की विधि 


F | आाङुञ्चिताङ्कलिकरौ संयुतौ सुसुखं भवेत्‌, ॥१॥ कोषाकारं 
_सपुटं श्यादू विततं विस्तृत अवत्‌ ॥२-३॥ विस्तीणौँ विततौ . हस्ता- 
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३६ नित्यकमं-विधि तथा देवपुजा-पद्धलि | | 


वन्योऽन्याङ्कुलि संयुतौ-॥४॥ कनिष्ठानामिकायुक्तो हस्तौ हो द्वि 
भवेत्‌ ॥५॥ तदेव सध्यमायुक्तं त्रिमुखं परिकीर्तितम्‌ ॥६॥ ९ 

O weed चतुसु खमुदीरितम्‌ sed तदेव स्यात्‌ पञ्चमुखं सि 
à ताकष्ठकं यदि ॥८॥ त देव षण्युखं प्रोक्तं यद्यशिलिष्टकनिष्ठकम्‌ | 
। आआकुन्चिताम्रौ 'संयुक्तो ces] हस्तावधोमुखम्‌ ॥१०॥ उत्त 
` ताहशाबेब व्यापकाञ्जलिक करो ॥११॥ झङ्गछ-द्वय-संयुक्त सुषि 
मधोमुखम्‌ । सस्प्रसाय च तजन्यौ शकटं मुनिसत्तमाः d 
| मुष्टि कृत्वा करो योज्यौ तर्जन्यौ सम्प्रसाय च । आङुञ्चिता 
` सयोज्य यमपाशं विदुबु'घाः ॥१३॥ अन्या न्यायतसंहिलष्टदशाङ्ग। 
कराबुभो। अन्योन्यमभिबध्नीयात्‌ seem परिकीर्तितम्‌ ॥! 
कृत्वा करो सम्पुटको पूवं वासकर सुधीः । अधोसुखेन दक्षेण गे 
यत्‌. चोन्सुखोन्सुखम्‌ t€ अघः कोषाकृतिकरो प्रलम्बं कोरि 
विदुः ॥१६॥ युतं giesa चेव सम्यङ सुष्टिकमीरितम्‌ di 
दुक्षपा णि एष्ठदेश वामपाणितलं न्यसत्‌ । अङ्गुष्ठौ चालयेत्‌ सस 
सुद्र यं मरस्यरूपिणी ॥१८॥ वा महस्ते च तजन्यां दृक्षिण॒स्य कनिष्ठः, 
तथा दक्षिणतजन्यां वामाङ्ग ष्ठं नियोजयेत्‌ ॥ उन्नतं दक्षिणँ 
. घासस्य सध्यमादिकाः। अङ्घलीर्योजयत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य. 
' वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा। अधोमुखे च ते इ 
; N चिणस्य करक्ष्य च॥ कूमपृष्ठसम छुर्याहक्षपारि च सबंतः। £ 
सुद्र यमाख्याता देवताध्यानकमणि ॥१६॥ तर्जनीं quur US 

कुष्ठे निवेश्य च । हस्ते हस्त बध्नीयात्‌ कोलमुद्रा समीरिता Im 

्रसारिताङ्कुल्रिकरो समीपं कर्णयोन॑येत्‌ । सिंहाक्रान्तं समुदितं गा 

जपतत्परैः । 1२१॥ दशयेच्छोत्रयो मध्ये हस्तावङ्कुलिपञचकौ E : 

क्रान्ता अवेन्मुद्रा गायत्रीह्ृदयं गता ॥२२॥ मुस्टि कृत्वा कर दष 

: करतले न्धसेत्‌ | उच्छितळ्च करं कृत्वा मुदूगर समुदाहृतम्‌। d 
aada करेणेव, चलिताहुलिना कर; । वदनाभिमुखं चेन 7 
sre: eam ॥र४। | | Í | 
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| प्रातः-संध्या ३७ 
i 
| 





वा... सुमुखस्‌--दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको मोड़कर परस्पर 
मिलायें ।१। | 

| सस्पुष्ठम--दोनों हाथोको फुलाकर मिलायें ।२। 

1 बिततम्त--दोनों हाथोंको हथेलियाँ परस्पर सामने करे 
p २। विस्तृतम्‌-दोनों हाथोंकी अंगुलियाँ खोलकर दोनोंको 
॥छैछ अधिक अलग करे ।४। द्विसुखस्‌--दोनो हाथोंकी कनिष्ठासे ^ 
पल T तथा अनामिकासे अनामिका मिलायें०।१) त्रिमुखम्‌- 
दोनों मध्यमाश्रोंको भी मिलायें ।६। 
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३८ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजां-पद्धति | 
चतुर्मुंखभू--दोनों तर्जेनियाँ और मिलायें ।७। पंचम 
दोनों अँगूठे और मिलायें ।८। षणमुखम्‌-हाथ वैसे ही रहन 
हुए दोनों कनिष्ठाश्रोंको खोलें ।६। अधोसुखम्‌--उलटे हाथों 
श्रगुलियोंको मोड़ तथा मिलाकर नीचेकी ओर करे || 
व्यापकाञ्जलिकस्‌-वेसे ही मिले हुए हाथोंको sw 
तरफसे घुमाकर सीधा करें ।११। | 
शकटम्‌--दोनों हाथोंको उलटाकश भ्रॅगठेसे अँगठा गि 
तर्जनियोंको सीधी रखते हुए मुट्ठी बांधे १२ | 


————————————————————— PUER 








2 4 Ho 





शव.टस _ 
यमपाशम्‌-तजंनीसे ut बाँधकर दोनों मुटिठयाँ i 
।१३। ग्रन्थितम्‌-दोनों हाथोकी ग्रंगुलियो को परस्पर गू थे l 
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| प्रातः-संध्या ३६ 
उन्मुखोन्मुसस्‌-हाथोकी पाँचों अँगुलियोंको मिलाकर प्रथम 
ब्राएंपर दाहिना फिर दाहिनेपर बायाँ हाथ रखें 1१५] 
[पश्नलम्बस--अँगुलियोंको कुछ मोड़ दोनों हाथोंको उलटाकर 
'ख़ीचेकी ओर करें 1१६। 
थो सुष्टिकस--दोनों अँगूठझे ऊपर रखते हुए दोनों मुटिठ्याँ 
iaar मिलायें ।१७। सत्स्य;--दाहिने हाथकी- पोठपर 
taai हाथ उलटा रखकर दोनों अँगूठे हिलायें । १८। 











मुष्टिकम, 
5 बायें हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा 
।मोड़कर उलटे दाहिने हाथकी मध्यमा, ग्रनामिकाको उन तीनों 
अँगुलियोंके नीचे रखकर तर्जनीपर दाहिनी कनिष्ठा और ˆ 
)बायें अँगूठेपर दाहिनी तर्जनी रखें।१९। वरप्हकभ--दाहिनी 
4 तर्जेनीको बायें अँगूठेसे मिला, दोनों हाथोंकी ग्रंगुलियोंको 
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परस्पर बाँधे 1x o1 सिहाक्कान्वस-दोनो हाथोंको कानोंकेश 


केर ।२१। महाक्रान्तसू-दोनों हाथोंकी अँगुलियोको का 
समीप करें ।२२। मुद्गरम्‌--मुट्ठी बाँध, दाहिनी कृ 
ER पर रखें ।२३। पल्लदस्‌--दाहिने हाथकी 1 र 
लियोंको मुखके सम्मुख हिलायें ।२४ | £ 





नीचे लिखें: गायन्नी-मंत्र 2 

E लख "गायत्री मन्त्रका करमाला पर भी जप f 

NI । गायत्री मन्त्रका २४ लक्ष जप करनेसे एक quu 
यी स्वय कर भ्रथवा ब्राह्मणासे जप करायें |. 

रनः स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य घीर्मा रि 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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प्रातः सन्ध्या ४१ 


काः शक्तिमंत्र जपनेकी-कर-साला 

कु, चित्र नं० १ के अनुसार अ्रङ्क १ से आरम्भ कर १० अङ्क 

' ¦ तक ग्रंगूठसे जप करनेसे एक करमाला"होतीईहै । तर्जनीका 
मध्य तथा अग्रपव सुमेरु है । इसी प्रकार दसः करमाला; जपते 





| “ / 2 
समय बाय हाथकी कनिष्ठिकाकी जड़की लकीरसे आरम्भ 
कर, तर्जनीको जड़की लकीर तक दस गिनकर पश्चात्‌ चित्र 
To २ के अनुसार अङ्क १ से आरम्भकर अङ्क ८ तक जप 
| करनेसे १०८ की एक माला होती है । 

| जपक बादकी आठ सुद्राएँ 

| सुरभिज्ञानवेराग्ये योनिः शंखो5थ पङ्कजम्‌ । 

| लिङ्ग निर्वाणमुद्वा च जपान्ते$ष्टो प्रदृशयेत्‌॥ 

| जपके बादकी ८ मुद्रा करनेकी विधि i 

। अन्योन्याभिमुखी शिष्टा कनिष्ठानासिका पुनः । तथेव तजनी- 

| मध्या, धेनुमुद्रा समीरिता ॥१॥ तर्जन्यक्षु्ठको सक्तावग्रतो हृदि 
र विन्यसेत्‌ | वा महस्तास्बुज बामे STE C बिन्युसेत्‌ । ज्ञानसुद्रा 
भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयस्ती ॥२॥ तजन्यङ्नुष्ठको सक्तो ° जान्वन्ते ¬ 
|च विनिर्दिशेत्‌ । darem uer मुद्रा च सुक्तिसाधनकारिका ॥३।। 
ह मिय; कनिष्ठक बद्ध्वा तर्जनी भ्यामनामिके । अनाशिको दूष्वसंरिलष्ट 
ढीघमध्यसयोरथ । अङ्गुषठाम्रद्यये न्यस्य योनिसुद्र यसीरिता ॥४॥ 
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amg हु gu दक्षिणेन तु सुष्टिना । कृत्वोत्तानां ततो मु 


2? 


^ 





मङ्गुष्ठन्तु प्रसारयत्‌॥ वा माङ्कुत्यस्तथा शिलष्टा: संयुक्ताः स्युः प्रसा हि 
दक्षिणाजुप्ठसंस्पृष्टा gN शंखसुद्रिका ॥५॥ हस्तौ तु समु 
कृत्वा संहतप्रोज्ञताक्षुक्ी । तलान्तमिलिताद्ुख्ठौ कृत्वेषा पद्यमुक्तिम 
॥६॥ उद्धितं दक्षिणाङ्कुष्ठं वामाकुष्ठेन बध्नयेत्‌ । बामाुलीदंद्िर" 
भिरज्ुुल्ली भिश्व बध्नयेत्‌ । लिङ्गमुट्र यमाख्याता शिवसाज्िध्यकारि 
॥७॥ अधोमुखं बामकरं तदृध्व दक्षिणन्तथा । उत्तानं स्थापविह 
च संयुकताङ्गुलिको तदा॥ हस्तौ तु मुष्टिको कृत्वा शरोत्रपाइे ” 


कारयेत्‌। तजन्यो दशयेदूध्वमेषा निर्वाणसंश्सृता ॥५। a 
q 

नीचे लिखे अनुसार चित्र देखकर मुद्रा बनायें । | 

| 

सुरभिः--दोनों हाथोंकी ma uu s, य 









अँगुलियाँ गूथकर बायें हाथकी 
तर्जनीसेदाहिने हाथको मध्यमा, 
मध्यमासे तर्जनी, ग्रनामिकासे 
कनिष्ठा और कनिष्ठासे प्रना- AA í 
मिकाको मिलायें।। १॥। ज्ञानस- ८2 
दाहिने हाथकी तजेनीसे अँग्ठा 7/|४ 
मिलाकर हूदयमें तथा इसी 
प्रकार बायाँ हाथ बाएँ घुटने 
पर सीधा रखें ॥२॥ वेराग्यस- 
दोनों तर्जनियोंस a 
मिलाकर घुटनोंपर सीधा रखें 
।३। योनिः-दोनों मध्यमाश्रोंके b 
नीचेसे बाई qwe ऊपर /4 
दाहिनीअनामिका और दाहिनी पहुजम 
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| STATUT ४३ 
रतरजेनीपर z बाइ अनामिका रख दोनों तर्जनियोंसे बाँध, दोनों 
मुमध्यमाश्रोको ऊपर रखें ।॥४॥ शंख:-बायें भ्रॅगूठको दाहिनी 
त्रिसुट्ठी मे बाँध दाहिने थ्रगूठेसे बाइ श्रंगुलियोंको मिलायें ।।५॥। 
नरप द्व जम्‌-दोनों हाथोके श्रंगूठ तथा ग्रंगुलियोंको मिलाकर ऊपरकी 
० ग्रोर कर ।।६।। लिङ्कस्‌-दाहिने अँगूठेको सीधा रखते हुए दोनों 
paia शरंगुलियोंको गू थकर बायाँ अँगूठा दाहिने THIS 
j जड़के ऊपर रखें ॥७॥। निर्वाराभू-उलटे बायें हाथपर दाहिना 
_ हाथ सीधारख, ग्रंगुलियोंको परस्पर गूथ, दोनों हाथ अपनी 
तरफसे घुमा, दोनों तजनिथोंको सीधा कानके समीप करें ।।८।। 
| गायत्री-कवच 
' ॐअस्य भ्रीगायत्रोकवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्यायत्रीछन्दो गायत्री- 
k देवता Sy: बीजम्‌ भुवः शक्तिः स्वः कीलकम्‌ गायत्री प्रीत्यर्थं 
। /जपे विनियोग: ॥ ग्रथ ध्यानम्‌ ॥ पञ्चवक्त्रं दशभुजां 
)सुर्येकोटिसमप्रभाल्‌ । सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटि- 
छ पुशीतलाम्‌ । त्रिनेत्रां सितवकत्रां च्‌ मुक्ताहारबिराजिताम्‌ । 
5 वराभयांकुशकशाहेमपा त्राक्षमालिकाः ॥ शङ्क चक्राब्जयुगलं 
कराभ्यां दधतीं पराम्‌। सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां 
| सुखस्मितास्‌ | ध्यात्वैवं मानसास्भोजे गायत्रीकवचं जपेत्‌ ॥ 
x 3% ब्रह्मोवाच ॥ विश्वामित्र सहाप्राज्ञ गायत्रीकवर्च शड्‌ d 
२ यस्य 'विज्ञानसात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत्क्षणात्‌ ॥१॥ सावित्री 
|मि शिरःपातु शिखायाममृतेश्वरी । ललाटं ब्रह्मदेवत्या 
\ अवो से पातु वेष्णवी ॥२। कणौ मे पातु रुद्राणी सूर्या 
| सावित्रिकाऽस्बिके । गायत्री वदनं पातु शष्रदा दशनच्छदौ s 
f VU. द्विजान्‌ यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती । सांख्यायनी 
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नासिका से कपोलो चख्नहासिनी ॥४॥ चिबुकं Samir 
कराठ पात्वघनाशिनो । स्तनो से पालु इच्द्राणी gud बषः 
वादिनी ॥४॥ उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरि 
जघनं नारसिही च पृष्ठं ब्रह्णमाणडधारिशी ॥६॥ पाह 
से पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिका$वतु । ऊर्वोरोंकारहः 
च जान्वोः सन्ध्यात्मिकाऽबलु ॥७॥ अङ्खयोः पातु क्षो 
गुल्फयोब्रह्मशीर्षका । सूर्या पदद्दयं पातु चन्द्रा margi 
च ॥८॥ सर्वाङ्ग वेदजननी पातु से सर्वदाऽनधा । cdi 
कवचं ब्रह्मन्‌ गायत्र्या सर्वपावनम्‌ । uui पवित्र पापघ्नं ह 
रोगनिवारणम्‌ uen त्रिसन्ष्यं यः पठेहिद्वास्‌ सर्वान्‌ का 
नवाप्नुयात्‌ ॥ सर्वेशास्त्राथेतत्वज्ञः स भवेह afe ॥१ 
सतरयज्ञफलं प्राप्य बरह्मान्ते ससवाप्नुयात्‌ । प्राप्नोति जपमागे 


wade WE 0070020. ७४०० 


पुरुषार्थाश्चतुविधान्‌ ॥११॥ m 
A ॥ श्रीविइवामित्रसंहितोक्त कवचं सम्प्रास्‌ ।। 










4 


चन्दः गायजी-तर्पंणे विनियोगः ऽभूः ऋण्वेदयुरुषं तपय 
9^ भुवः यजुर्वेदपुरुषं त० । २ॐ स्वः सामनेवपुरुषं em 
3^ Wd: अ्रथवंवेदपुरुषं त? | ॐ जनः इतिहासपुरारापूर्पर 
„Tol ॐ तपः सर्वागस पुरुषं त० । 3 सत्यं aad ; "| 
पुरुषं त०। ३ भूः भुर्लोकपुरुषं qo | 85 wm: saei 
पुरुषं त० । ॐ स्वः स्वलोकपुरुषं त? | & भः एक 
गायत्रीं त० | ॐ भुवः द्विपद गायत्रीं त० । ॐ स्वः त्रि 
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| भध्यान्न सन्ध्या | ४५ 
[भा गायत्रीं co | ॐ yia: स्वः चतुष्पदां गायत्री go । 
| q” उषसीं Wo | ३» गायत्री ल०। 3 सावित्री त० । 
प्र सरस्वती त० । ॐ वेदसातरं do । & पु्थिवी त० । 
m~ अजा त० | ३» ICE Tol ॐ Wig Tol 
रह* सावजितों त०॥। $5 तत्सद्‌ब्नह्मार्पंशसस्तु॥ (देवी भागवत) 
m | प्रदक्षिणा-संत्र 

। यानि कानि च पापानि जन्सान्तरकुतानि च! 
तो तानि तानि प्रशश्यन्तु प्रदक्षिण--पदे पदे । 
i तंसा-प्राथना 
q यंदक्षर-पदञ्रष्ट मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌। 

११ तत्सर्वं क्षम्यतां देवि | प्रसोद परमेश्वरि ॥ 

विनियोग 
३५ उत्तमे शिखरे इत्यस्य वासदेव ऋषिः गायत्री देवता 
agea: गायत्रीविसजने विनियोगः ॥ 
Rasa 
उत्तमे शिखरे देवि ! भूम्यां पर्वेतभूड नि | 
ब्राहारणभ्यो भनुज्ञाता गच्छ देवि ! यथासुखम्‌ ॥ 
सन्ध्या समाप्त होनेपर पात्रोंमें बचा हुआ जल अपवित्र हो 
भाता हे इसलिए उसे फेक देना चाहिए । जपादि समाप्त होने के 
पश्चात ग्रासनके नीचे जल छोड़कर मस्तकमे लूगायें । 
सध्याह्व-सन्ध्या-(प्रातः सन्ध्याके अनुसार कर्‌) 

ded बाद “Sgi के विनियोग तथा 
न्त्रके स्थानपर नीचे लिखा विनियोग व मन्त्र पढ्‌ । 


A : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ou ED SA, cu 


ji 







| 
| 
४६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति | 


विनियोगः-3ॐ श्रापः पुनत्त्विति विष्ण न्ह fargen | | 
y आपोदेवता शपालुपस्पर्शने विनियोगः ॥ | 
श्राचमत--ॐ आशयः पुनन्तु पृथिवीं | 
पुसा qeu सां पुनातु aaue 
gag सां, यदुच्छिष्दशभोज्य च 1: 


दुश्चरितं सम । सब पुनन्तु साभापोऽ 
च प्रतिग्रह "स्वाहा । 


x उपस्थान--चित्रके अनुसार दोचों | 

RS) ऊपर WX | 

G अघ--सीधे खड़े हो सूर्थको एक अध ६ 
विष्णरूपा-गायत्नी-ध्यानम (प्रातः-स' ` 

में चित्र देखें) | 

उ» सध्यान्हे विष्णरूपां च ताक्ष्यस्थां पीतवाससं 

युवतीं च यजुबंदां सूर्यमणडलसंस्थिताम्‌ । | 


सूयमण्डलमें स्थित, युवा अवस्थावाली, पीला वस्त्र)! 
चक्र, गदा तथा पद्म, धारणकर गरुडंपर बैठी हुई गजु 
युक्त गायत्रीका ध्यान करें । | 


साय-सन्ध्या-(प्रातः सन्ध्याके अनुसार करें) । र प 
ram 












पश्चिमाभिमुख हो सूर्य रहते करना उत्तम है। प्र 
बाद ०० सूयश्चमेति' के विनियोग तथा E 
स्थानपर नीजे लिखे विनियोग व मन्त्र पढ़ें । Jt 

विनियोग-ॐ प्रस्निश्वमेति रुद्र ऋषिः प्रकृति 
ऽरिनिदबता अपामुपस्पशने विनियोगः u dF 

अ्राचमन-ॐ श्ररिनिश्च सा सन्युश्च मन्युपतयश्च ` 
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क्‍ 
| पञ्च-महायञ्च ४७ 
एफ gre: पापेभ्यो रक्षन्तास्‌ | यदन्हा पापमकार्षं मनसा वाचा 
ll हस्ताभ्यां पद्भ्यासुवरेश शिश्ना 
1 ग्रहस्तदवलुस्पतु यत्किञ्चिद्दुरितं 
ह| मयि इदसहयायोड्युतयोनो सत्ये 
! ज्योतिषि जुहोसि स्वाहा ॥ 
ws ग्रधे--बेठे gu तीन "d दें । 
| उपस्थान--चित्रके अनुसार 
11 दोनों हाथ बन्दकमलके सदृश करें। 
`| शिवख्पा-गायत्री-ध्यासस (प्रात:- 
4 सन्ध्यामें चित्र देखें)। 
"EET सायान्हे शिवरूपां च बुद्धां वुषभवाहिनीम्‌ । 
। ` सूर्यमणडलमध्यस्थां सामवेदसमायुतास्‌ ॥ , 
। सूर्यमणडलमें स्थित, वृद्धारूपा, त्रिशूल, डमरू, पास तथा 
! 
। 





. | पात्र लिये बैलपर बैठी हुई सामवेदसे युक्त गायत्रीका ध्यान करें। 
मु ° पठ्च-महायज्ञ 
| पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली-पेषण्युपस्कराः । कण्डनी उदकुम्भन्व 
वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ सहर्षिभिः । 
प्च क्लृप्ता सहायज्ञाः प्रत्यहं ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः 
' | पितुयशञस्तु तप॑णम्‌। होमोदैवो बलिमोतो र॒यक्षो$तिथिपूजनम्‌॥मजु०॥ 
दि | qg (अग्नि जलानेसे), चक्की (पीसनेमें), बुहारी 
॥(बुहारनेसे), meret (कूटनेसे) और जलके स्थानमै (जल ? 
 पपात्रके नीचे जीवोंके दबनेसे) जो पाप होते है, उन पापोंके 
| लिये ब्रह्मयज्ञ-वेद धैदाङ्ग तथा पुराणादिका पढ़ना HR पढ़ाना, 
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| 
४८ नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति | 
पितृयज्ञ-श्राद्ध तथा तर्पण, देवयज्ञ-देवताओंका quud 
हवन, भूतयज्ञ-बलि वेइवदेव, मनुष्ययज्ञ-अतिथि-सत्कार! 
पञ्चयज्ञोंको नित्य प्रति ग्रवश्य करना चाहिये । श्र 
तपण-विधि ए 
आचारादशैनादि ग्रन्थोंमें लिखा है कि घरमें श्रमावर 
पितृपक्ष, विशेष तिथि तथा श्राद्धके दिन तिलसे तर्पण कास 
किन्तु अन्य दिनोंमें घरमें तिलसे तर्पण नहीं करें। नह 
तर्पणका जल सूर्योदयसे GITE पहर तक श्रमृत, एक प 
तक मधु, डेढ़ पहर तक दूध और साढ़े तीन पहर तक ६, 
खूपसे पितरोंको प्राप्त होता है । इसके उपरान्तका दिया ह 
जल राक्षसोंको प्राप्त होता । 
अग्र स्तु ANT मनुष्यान्‌ कुशमध्यतः । 
पितुंस्ठु ङुशमलाम्रो विधिः कौशो यथाक्रमम्‌ ॥ 
. कुशाके श्रग्र भागसे देवताओंका, मध्यसे मनुष्योंका S 


E 


मूल तथा TU भागसे पितरोंका तर्पण करें । | 
i 

: वश | 

पुर्वाभिमुख बेठ दूसरा वस्त्र ले आचमन कर दो कुशाग्र 
पवित्री दाहिने तथा तीनकी ani हाथकी अ्नामिकाकी जॉ. 


3 


धारण कर । तीन कुशाओंको सीधी बाँटकर ग्रन्थी ह 


fs 


A य बण eu wo s 


^ 






कुशाओंका अग्रमाग पुर्वमै रखते हुए दाहिने हाथमें 
लेकर संकल्पमें नाम पर्यन्त बोलकर 
"शुति-स्मृति-पुराणोक्त-फलप्रप्त्यर्थं afi 
` पितृतपंणं करिष्ये” कहकर जलादि छोड़े । 
आवाहन (तीर्थोमें नहीं करें) 
ब्रह्माल्यः सुराः सर्व ऋषयः सनकादयः । 
आगच्छन्तु सहाभागा ब्रह्मासडोदरवरतिन t 
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| 
| देवन्तपंण $ Yè 
९ 
n देव-तपण 
र! देव-लीथ (चित्र पृष्ठ २० सें देखें) अर्थात्‌ अँगुलियोके 
श्रग्रभाग तथा कुगाश्नोके श्रग्रभागसे चावल सहित प्रत्येकको 
एक-एक ग्रंजलि 
qu ३ ब्रह्मा तुप्यताम्‌ १ । ॐ विष्णुस्तृप्यतास्‌ १ । & रुद्र- 
कास्तृप्यतास्‌ १ । SA प्रजापतिस्तृप्यतास्‌ १ । २ॐ देवास्तृप्य- 
म्तास्‌ १ । ३५ छुन्दांसितृप्यन्तास्‌ १ । ३» वेदास्तुप्यन्ताम्‌ १ । 
१3% ऽृषयस्तुष्यन्तास्‌ १ । ॐ पुराणाचार्यास्तुष्यन्ताम्‌ १ । 
V. ३% e 
^ गल्थवास्तृष्यन्तालू १ । ३» इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ १ | 


॥ 
3० संवत्सर; सावथवस्दुप्यतास्‌ १ । धस्तुप्यत्तास्‌ १ । 
३+ ग्रप्सरसस्तृप्यन्तास्‌ १ । देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ १ । 


3% नागास्तृष्यन्तास्‌ १॥ ॐ सागरास्तृष्यन्तास १। 
७+ पबेतास्तृप्यस्तान्‌ १ । ॐ सरितस्तृप्यन्तास १ । ॐ मनुष्या 
स्तृप्यन्ताम्‌ १ । २% यक्षास्तृष्यन्ताम्‌ १ । 3% रक्षांसि तृप्य- 
ग्र १। 52 पिशाचास्तृग्यन्तास्‌ १ ।  सुपरास्तिप्यन्ताम्‌! i 
जी WI तृप्यन्ताथ १ । ३४ पशवस्तृष्यन्तास्‌ १। 
है* वनस्पतयस्तृप्यन्तास्‌ १ । ॐ श्रौषबयस्तृप्यन्ताम्‌ १ । 
लाळे भूतग्रामश्चतुविधस्तृप्यताम १ । 
ऋषि-तपण ( ऋषियोंको भी उसी प्रकार दें ) 

3३ सरीचिस्तृप्यतास्‌ १। ॐ ग्रत्निस्तृप्यंतास्‌ १ । 
श्रक्षिरास्तृप्पताम १ । पुलस्त्यस्तृप्पतास्‌ १ । 
पुलहस्तृप्यतास १ । अ ऋतुस्तृप्यतास्‌, १ । ॐ प्रचेता- 

| E १ । ॐ वसिष्ठस्तृप्यतास्‌ १। ३४ भृगुस्तृप्यताम्‌ १ । 





हो छन पक m *% 
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| 
Jj 4o १ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति | 


३% नारदस्तुप्यतास १ । हट: (लि SEC कणंठीकृत्य 
दिव्य सलुष्य-तपंण | 


A उत्तराभिमुख हो जनेऊ 
j VW ESI करठीकर “ काय 
; (कनिष्ठाका मूल) तथा mum 


4 मध्यसे जौ सहित प्रत्येकको 
भ्रंजलि 2 


A 

३५ सनकस्तृप्यतास्‌ २ । ३» सनन्दनस्तृप्यताम्‌ 

उ» सनातनस्तृप्यताम्‌ २। २» कणिलस्तुष्यताम्‌ | 
३% आसुरिस्तृप्यताम्‌ २। ॐॐ चो ढुस्तुप्यतास्‌ २। ३ॐ पर्ज्चा 






b. स्तुप्पताम्‌ २। ततोऽपसव्यं दक्षिणाभिमुखः पातितवामर्ण 
i दिव्य पितु-तपण जि 
| दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घटना मोड़ NTAN 


अर्थात्‌ जनेऊ तथा अङ्गोछेको दाहिने कन्धेपर कर पिई 
(चित्र पृष्ठ २० में देखें तजेनीके मूल तथा कुशाके अग्रभागस 
मूलसे तिल सहित प्रत्येक नामसे ३-३ ग्रंजलि दक्षिण * 


कव्यवाट्‌ तृप्यतामिदं तिलोदक wed wu 
ग्रनलस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ३। ॐ! ` 
स्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३। ३२ यमस्तु 
तिलोदक तस्मै स्वधा ३ । ३२» श्रर्यमा तुप्यतामि दं द 
तस्म ,स्वधा ३ । 3% अरिनिष्वात्तास्तृप्यन्तासिदं j 
तेभ्यः स्वधा ३ । ७ सोमपास्तृप्यन्तामिदं तिलोदक त 
स्वधा ३ । 3 बाहिषदस्तुप्यन्ामिदं तिलोदकं sed: त्त. 
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| 
| 
| पितृ-तपेण ; 4? 
E T यम-तपण 
। १४ यमोंको भी उसी प्रकार तीन-तीन अंजलि दें । 
उ २” "HU नसः ३। ७ धर्मराजाय नमः ३। 
यही JAA नसः ३ । ॐ श्रन्तकाय नसः ३ । ३ॐ वैवस्वताय 
शा ३ । 3० कालाय नसः ३ । ॐ सर्वभूतक्षयाय नसः ३। 
हः ओदुस्बराय नसः ३ । SR दध्नाय नमः ३ । ॐ नीलाय 
[मः ३ । 85 परमेष्ठिने नमः ३ । ३३ वकोदराय नमः ३ । 
à चित्राय नसः ३ ४# AAJA नमः ३ d 
| पितृ तपण 
t| पितृ आवाहनके लिये नीचे लिखे वाक्यसे एक अंजलि दें । 
4 ७” आगच्छन्तु से पितर इमं गृह्लुन्त्वपोषञजलिस्‌ ॥ 
ग. नीचे लिखे वेद मंत्र यदि शुद्ध उच्चारण न कर सके तो 
नल 795 ग्रद्य अमुक्र गोत्रः” से बोलकर प्रत्येकको ३-३ 
जिलि d | “अमुक” शब्द तथा पितरोंको उपाधिके लिये, 
संकल्प” To ८-९ पर देखें । 
| 34 उदोरतासवर उत्परास उन्मध्यसाः पितरः सोम्यास : । 
पय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
| शर्य अमुक गोत्रः अस्मत्पिता अमुक वसुस्वरूपस्तुप्यतासिद 
धालोदक तस्मे स्वघा ॥ ( पिताको पहली अंजलि दें )॥ 
। | भङ्गिरसो नः पितरो न वग्वा श्रथर्वारो भृगवः सोम्यासः । 
री वय ४ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यास ॥ 
4 अदयः अमुक गोत्रः अस्मत्पिता अमुक बसुस्वरूपस्तुप्यता- 
JR तिलोदकं तस्मे स्वधा । ( दूसरी ग्रंजलि दे) ॥ "५ गायन्तु 
i 'पितरः सोस्यासोऽरिनष्वात्ताः पथिभिदेवयानः । भ्रस्मिः 
UT. स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ।। NT ग्रमुक 
4] भस्मत्पिता अमुक वसुस्वरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदकं 
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५२ नित्यकभनमिति तथा देवपूणा-पद्धति 


तस्मे स्वधा ॥ (तीसरी भ्रंजलि इ) । ३० esi हुनत 
घृतं पयः कीलालं परिस तम्‌ । स्वधास्थ qu 
ॐ अन्य अमुक गोत्रः अस्सत्पिताभहः HYT ऱ्य 
मिदं तिलोदकं ee स्वधा ॥ (दादा को पहली अंजलि दे) 
$^ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा तस: पितामहेभ्यः स्घधायिभ्य 
स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नसः । श्रक्षा 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतुपन्त पितरः पितरः | 
३+ अद्य ग्रमुक गोत्र: श्रस्मत्पितामहः अमुक शद्॒स्वरूपस्तृप्यता, 
frd तिलोदकं तस्से स्वधा ॥ (दूसरी अंजलि दे) ॥ ॐ |: 





चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च त प्रविद्य र 
वेत्थ यति ते जातवेदः vef १४ gue qe 
८७० श्रद्ध ग्रमुक गोत्रः ग्रस्सत्पितासहः ग्रमुक रुद्रस्वरूपस्तृप्यता। 
मिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ ( तीसरो ग्रंजलि - | ॥ 
3^ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः भाध्वीनंः सस्तो 
षधीः ॐ sep ग्रमुक गोत्र: अस्मत्प्रपितामहः 
आदित्यस्वरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ।। ( 
को पहली अंजलि दें )॥ ॐ सधु नक्तमुतोषसो 
त्पाथिव रजः मधुद्यौरस्तु न: पिता ॥ & अद्य अमक गो 
अस्मत्म पितामहः अमुक श्रादित्यस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलो 
तस्मे Ta ॥ (दूसरी अंजलि दें) ॥ ३४ सघुमान्नो वनस्प || 
शी श्रस्तु सुर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तु न; ॥ ३ owes 


9 


गोत्र: अस्मत्प्रपितामहः श्रमुक श्रादित्यस्वरूपस्तप्यता ^ à 
तिलोदकं crest स्वधा ॥ (तीसरी ग्रंजलि दें )w- Xi र 
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-aiy ५३ 

नीचे लिखे वाक्य बोलकर एक-एक अंजलि दें । 
तृप्पध्वल १ । 3 तृप्यध्वस्‌ १ । ३५ तृप्यध्चम १। 
माता, दादी और परदादी को तीन-तीन अंजलि दें । 
Nep अमुक गोभाऽस्सन्माता अमुकी देवी गायत्री- 
हपिणी तुप्यताभिद तिलोदक तस्ये स्वधा ३॥ (माता) 
४ ग्रद्य ग्रमुक गोत्राऽस्सत्पिताभही ग्रमकी देवी सावित्री 
T तृप्यतासिदं तिलोदकं तस्यं स्वधा ३॥ (दादी) 


3 अझ ग्रमुक गोत्राऽस्मत्प्रपितामही ग्रमुकी देवी 
। E शी quede तिलोदकं तस्ये स्वधा ३ ॥ 





गायत्रीत्वरूपिशी तप्यतामिदं तिलोदक तस्ये स्वधा ३ ॥ 
Ë साता) 


६ [S लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर नानाको तीन अंजलि दें । 
वो) ॐ नमो अः पितरो रसाय नसो वः. पितरः शोषाय 
Ma: पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधाय नमो वः 
पिरे घोराय नसो बः पितरो सम्यवे नमो वः पितरः पितरो 
वो गृहात: पितरो दत्त सतो बः पितरो देष्सतद पितरो 
TW आधत्त ॥ ३» aa अमक गोत्रो श umm 
J, स्तृप्यलासिङं तिलोदकं तस्से स्वधां २ l (नाना) 
T IT मंत्र परत्येकबार बोलकर परनाताको तीन अंजलि द। 
N d नभो बः पितसे o ॥ ॐ na अमुक गोक्रोऽस्मत्‌- 
पिह: अमुक बरुशास्वरूपस्तृप्यतासिद तिलोदक तस्स 
3 U (परनाना) । 
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५४ नित्यकमं -fafa तथा देवपूजा-पद्धति 


नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर वृद्ध परनानाको तीन 
अंजलि दे । | 
३% नमो बः पितरो०॥ ॐ अद्य ग्रमुक गोत्रोऽस्मद- 
वृद्धप्रमातामहः अमुक प्रजापतिस्वरूपस्तुप्यतामिदं flu 
तस्सं स्वधा ३ ॥ (वृद्धपरनाना) । | 
नानी, परनानी और वृद्धपरनानीको तीन-तीन ग्रंजलि दे॥| 
S^ aaga गोत्राऽस्मन्मातामही ग्रमुकी देवी men) 
रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा ३॥ (नानी) । | 
ॐ अद्य अमुक गोत्राइस्मत्प्रमातामही ग्रमुकी देवौ | 
यभुनारूपा तृप्यतामिदं तिलोदक तस्ये स्वधा ३॥। (परनानी) 
डर अद्य अमुक गोत्राऽस्मद्वृद्धप्रमातासही अर मुकी देवी; 
सरस्वतोरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा | 
1 वृद्ध 
परनानी) । a | 
TR mu लिखे स्वर्गीय सम्बन्धियोका गोत्र, संबन्ध तथा 
रर कर प्रत्येकको तीन-तीन अंजलि दें । गुरु, | 
* ४ ताऊ, चाचा, भ्राता, पुत्र, खवसुर, मामा ग्रौर फृफा॥ 
आदि तथा उन लोगों को पत्नी, अपनी पत्नी, बहिन र| 









जल-धारा छोडें | 

d देवाऽसुरास्तथा यक्षा नागा गन्धद-राक्षसाः।| 
पिशाचा TERT: सिद्धाः कूष्माराडास्तरव: खगाः n जलेचर 
मुनिलया वास्वाधाराश्‍च जन्तवः । ; p 
महृत्तेनाऽम्बुनाखिलाः ॥ A 
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पितु-तपंण ५५ 


गी दक्षिणाभिमुख हो जनेऊ एवम्‌ अंगोछेको दाहिने कंधेपर 
एकर पितृतीर्थसे नीचे लिखे मंत्रोंको पढ़कर जल-धारा छोड़ें। 
द. ॐ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामा- 
द्फे व साललं भथा ॥ ३% येऽबान्धवा बान्धवाशच 
ऐव्यजन्सनि बान्धवाः । ते तृष्तिमखिला यान्तु यश्चास्म- 
द|हिभिवांछति ॥ थे भे कुले लुप्तपिरडाः पुत्रवारविर्वाजतः 
हान पां हि दत्तमक्षव्यसिदसस्लु तिलोदकस्‌ ॥ nagara- 
पतं देवषिपितसातवाः । तृष्यस्तु पितरः सब सातुमाता- 

॥हादयः ॥ ३% ्तोतकुलकोटीचां सप्तद्वीपनिवासितास्‌ । 

| ह्मभुवनाह्लोकादिदभस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 

SNS” चार तहकर उसमें तिल तथा जल छोड़कर 
[चे लिखे मंत्रसे जलके बाहर बायीं शरोर पृथ्वोपर निचोड़ें। 
ये के चास्सत्कुले जाता STAT गोत्रिणो मृताः । 
ते तृप्यन्तु झया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌॥ ° 
| हाथमे वटो हुई जो कुशाएँ हैं उन्हें खोलकर त्याग द 
लु पवित्री नहीं त्यागे । पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्रसे भीष्म 
EI एक अंजलि दें । 
| भीष्म: शान्तनो वीरः सत्यवादी जित्यः । 
से| ऐभिरद्धिरिवाप्तोतु पुत्रपौन्नोचितां शिवाम, 0 

|. piima तथा सव्य हो आचमन करे तथा नात 

| भेत्येक नामसे एक-एक अंजलि द । = 

o Ñ वे नस्त! । 3४ रुद्राय 

नये नस: । ३ॐ पुथिव्ये नस; । 9 ग्रौषूधिम्यी नस; । 
सस । बाचस्पतपे तस: । 3% [त्राय नसः । 


बी 


9 
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५६ नित्यकमं-विधि तया दैवपूजा-पढति 


ॐ महद्भ्यो नमः । ॐ ग्रदूभ्यो नमः । ॐ अपास्पतये नमः।' 
३ वरुणाय नमः d 
नीचे लिखे मंत्रसे सूर्यको TH दें, पश्चात्‌ जलको नेत्र 
पर लगायें । | 
3% नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेशले d 
जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कर्शदाथिने ॥ 
३+ देवा गातुविदो गातु बिस्वा गातुलित । 
सनसस्पत इस देव यज्ञ % स्वाह बाते ou 
“कृतेनानेन तपेणन पितृरूपी जनादन: प्रीयताम्‌” । | 
क्षमा प्रार्थना-प्रभादात्‌ कुर्वतां कसं प्रच्यवेताध्वरेघु udi 
स्मरणादेव तहिष्णो: सस्पूर्ण स्यादिति श्रातिः॥ 
| ब्रह्म-यज्ञ | 
मण्डल ब्राह्मण तथा उपनिषदादि श्रति पाठ करेगा 
नीचे लिखा पाठ करें : x | 
“अनुवाकम्‌--ॐ fass वृहत्पिबतु 3 
धचज्ञपतावविह तभ्‌ । बातजतो यो afafa 
प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ॥ पुरुषसून वतम्‌- सहस्नशीर्ष 
पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । समभूमि Ù स्वतः agensa, 
दशाङ्गुलम्‌ ॥ “शिवसंकल्प:'-3० यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं 
Rey quf । दूरद्धस ज्योतिषां ज्योतिरेकतन्त्ले म) 
तपि MEM i मरडल-ब्राह्मणाम्‌' १ डे? यदेतन्सराडत 
D थन्ता ऋचः स कचा लोकोथ यदेतर्दाचर्दीप्य 
] तं तानि सामानि स aei लोकोथ य एष Uf| 
स्स मरत अजय: सोऽ atf स यजुषां लोकः| 
Tie 534 इषे त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सबि. 
प्रापयतु श्रष्ठतभाय कमरा भ्राप्यायध् HEN ga 3 
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नित्य-होभ ५७ 


: । भाग प्रजावती रतभी या अयक्ष्मा सा च स्तेन ईशत साघश १ 
Aaa ग्रस्लिन्‌ SEU स्यात बह्लोयेजसानस्य पशून पाहि॥ 
वरो | ee 3 अरिनिसीले पुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजम à 
हतार रत्नथातसम्‌ ॥ “सामवेद: --अ अग्न आयाहि वीतये 
[णांनो हृव्यदातये । 'नहोता तत्सि algin “ग्रथवेवेदः7- 
४शंनो देबोरभिण्डय आपो wag पीतये शं योरभि 
qme नः ॥। 
| "smi ब्रह्मायज्ञाख्येन कर्मणा श्रीभगवान्‌ परमेश्वरः 
यतां न सस u^ ह 
त) नित्य-होस 
॥ तिलसे ग्राधे चावल, चावलोंसे ग्राधेजो, जोसे आधी चीनी ग्रौर 
WB घृत तथा मवा मिलाकर साकल्य बनाये । संकल्प वाक्यके 
qp RE “श्तिस्मृतिपु राणोक्तफलप्राप्त्यथ नित्य-होमं करिष्ये' 
RI वेदीपर पञ्च भूसंस्कार करें | कुशाग्रोसे वेदी साफकर 
| R ईशान-कोणमें फकें १ । गोबर और जल लेपन कर २१ 
ता के मूलसे पुवेकी शोर उत्तरोत्तर प्रादेश मात्रकी तीन लकीर 
WI ३। ग्रनामिका और अँगठेसे उन लकीरोंमें से frfa 
मिट्टी निकालें ४ । Su जल छिड़कें ५। अग्किणसे अग्नि 
भाकर नीचे लिखे संत्रसे नेऋत्यकोरामें किङ्चित्‌ अग्नि e 
|. क्व्यादमाग्निमिति अन्त्रस्य प्रजापतिम्ट विस्त्रिष्ट्प्छन्दो 
d जिदेबता5ग्निसंस्कारे विनियोगः ॥ 
|. मन्-३% कव्यादर्माग्न प्र हिणोमि हर अन 
त ह इहेवायसितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्य | 
Hl d - तस्थापत्त कर x 
| ल iere 
| ह | 
1|'िरंवता अस्तिस्थाणने विनियोगः N 
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uc नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजाव्पद्धति 


मन्त्र--३* ग्रयंते योनित त्विजो यतो जातो अरोचथाः । | 
तञ्जानन्नग्न श्रारोहाथा नो बर्धया रयिस्‌ ॥ | 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके पूर्वमें उत्तराग्र कुशा रखे । 
S^ अस्तिमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवशृत्विजन्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥ 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके दक्षिशमें quw कुशा रखें । 
. S इषे त्वोजें त्वा वायव स्थ देवो वः सबिता प्रापयतु | 
श्रेष्ठतमाय कंर झाप्यायध्व सध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीः | 
रनमीवा ग्रयक्ष्मा भा ब स्तेन ईशत भाघश ७ सो sal 
Weser गोपतौ स्यात्‌ वह्लीयंजसानस्य पशून पाहि । 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके पश्चिममें उत्तराग्र कुशा रखें। . | 
P xs वीतये umet हव्यदातये निहोता | 
नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके उत्तरमें पुर्वाग्न कुशा रखें । 
Cond शषा smit तु पीतये । श॑ 
| अग्नि प्रज्वलितकर नीचे लिखे मन्त्रसे ग्ररिनका ध्यान करें । 


34 Sa 
चत्वारि म्युङ्गास्त्रयो अस्थ पादा हे शीषे सप्त हस्तासो 


Wer । fur Ly ` | 
बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो अत्याँ २ | 


3^ मुखं ग्रः सवदेवावां हव्यभुक्‌ कव्यभक तथा । 
i पितुं जा च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने॥ | 
T भरने शाणिडल्यगोत्र सेषध्वज ! a| 
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देवपुजा-विधि i 


| “३ पावकाग्नये नमः” इस मन्त्रसे श्रग्निका पुजन करें 
रोर कनिष्ठाको श्रलग रखते हुए सीधे हाथसे ग्राहुति दे । 
अमु: स्वाहा । इदसग्नये न सम १ । उ भुवः स्वाहा । 
रं | इद वायवे न भस २ Sra: स्वाहा । इदं सूर्याय न सस ३। 
TRE स्वाहा । इदसग्नये न मस ४ । ३&घन्वन्तरये स्वाहा । 
इदं धन्वन्तरये न मस ५ । उ#विशवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
इर विश्वेभ्यो देवेभ्यो च सभ ६। उँग्रजापतये स्वाहा । 
इद प्रजापतये न सस ७ । अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इद- 
मनये स्विष्टकृते ल अस ८ । उदेवकृतस्यैनसोऽवयजनससि 
पाहा। इदसग्नये न सस ९ । अ+मनुष्यकृतस्येनसोऽवयजत- 
मति स्वाहा । इदसर्नये न सस १० । ॐपितृकृतस्यनसोऽव- 
[WW स्वाहा । इदभग्नये न मम ११ । अ्ग्रात्मङृतस्ये- 
।मसोऽवयजनससि स्वाहा । इदसग्नये न सम १२ । ॐ#एनस 
ISSUES. स्वाहा। इदमगनये न झूम १३ । स्ूयच्चा- 
विद्वांश्चकार यच्चाविद्वांस्तत्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि 
| षाहा। इदमग्नये न सस १४ ॥ प्रार्थना ॥ Saa ते गने 
| भिषः सप्त जिह्वाः सुप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त 
| त्राः सप्तधा त्या यजन्ति सप्त योनीरा पणस्व घृतेन स्वाहा | 
hun न सम ॥१५॥ AT होमेन आपरभेश्वरः 
| यतां न मम । 3 तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु” ॥ 2 
| ने भस्म ले मन्त्रसे लगा वेदीकी कुशाश्रोंको अग्नि 
$ N । rs 9 
3 देवपूजा-विधि 
de X दजन-सामम्रीको शुद्ध करके यथास्थात रखुकर 
[8 करें । 
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६० नित्यक्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 
नाजुष्ठेमंदंयेह d नाधः पुष्पे: समचथेत्‌ । 
कुशाग्रैन॑ क्षिपेत्तोयं वज्त्रपातसमं भवेत्‌ N 
—SISTGUIS 
देवताशोको ग्रंगूठेसे नहीं मले और पुष्प अ्रधोमुख करके 
नहीं चढ़ाये तथा कुशाके ग्रग्रभागसे देवताश्रोंपर जल नहीं 
छिड़के । ऐसा करना बज्त्रपातके तुल्य है । 
त्रिदवेभ्यः प्रक्षालयेत्‌ aga पितृभ्यः N 
~ग्रापस्तम्ब 
देवताश्रोंको तीनबार और पितरोंको एकबार धोकर 
अक्षत AGTA | 
नाक्षतरचंयेद्विष्णं न तुलस्या गणाधिपस्‌ । 
न दुवया यजेद्‌ दुर्गा बिल्वपत्रश्च भास्क रस्‌ ।। 
दिवाकरं वृन्तहीनेविल्वपत्र: समचंयेत्‌ u 
“माहिर 
- विष्णुको चावल, गणेशको तुलसी, दुर्गाको दूर्वा और 
उयनारायशको विल्वपत्र नहीं चढायें । किन्तु डंडी तोड़कर | 
विल्वपत्र सूर्यनारायणको चढ़ा सकते Ee | 
तत चव जलेऽन्तःक्षालितं च यत्‌ । 
जतास्तश ST fr पुष्पं निर्माल्यतां गतम्‌ ॥ 
x माहिर 
गतान रखा हुआ और जलमें डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य | 


हो जाता है । इसलिये देवता उसे ग्रहण नहीं करते हैँ। 


tard विवजंयेत्‌ Sag We च तथा हरौ । | 
रैवोनासंकमन्दारो सूर्यस्य तगरं तथा 0 GRE. 


CC-0. Mumuksffu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . L 





देवपुजा-विधि ६१ 


| ` शिवजीको कुन्द, विष्णुको धतुरा, देवीको आक तथा 
, मदार और सूर्यको तगरका पुष्प नहीं चढ़ायें । 
तुलसी-मजञजरीशियः कुर्यात्‌ हरिहराचनम्‌ । 
नस गर्भगृह थाति शुक्तिभागी न संशयः ॥। 
तुलसीकी मञ्जरीसे जो विष्ण भगवान्‌ तथा शिवकी पुजा 
करता है। उसको TÅN वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य 
क्ति पाता है । 
पन्नं चा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोपुखम्‌ । 
C यथोत्पन्नं तथा देयं विल्वपत्रमधोसुखस्‌ ।। -भ्राह्िक 
पत्र, पुष्प तथा फलका मुख नीचे करके नहीं चढ़ायें । वे 
जैसे उत्पन्न होते हैं, उनको वैसे ही चढ़ाना चाहिये । किन्तु 
. | .विल्वपत्र उलटा करके चढ़ायें । 
परणंभूले भवेद्‌ व्याधिः पर्णाग्रे पापसम्भवः । 
जीणंपत्र हरत्यायुः शिरा बुद्धिविनाशिनी ॥-घाचःराकं 
| पानकी डंडीसे व्याधि sc ्रग्रभागसे पाप होता है। 
| पड़ा पान आयु और शिरा बुद्धिको नष्ट करती है । इसलिये 
| उंडी, अग्रभाग ग्रौरू शिरा निकाल दें । 
| वृक्ष से तुलसीप्रहण-सन्त्र | 
तुलस्यम्मुतजन्सासि सदा त्वं केशवप्रिया | 


| केशवार्थ चिनोसि त्वां वरदा भव शोभने ! ॥ a 

| । ' ` सक्रारि १ द्वादशी, अमावस्या, प्रिमा, र 

| Weng समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध ह। PII 

। ग्रावयक हो तो नीचे लिखे मन्त्रसे तोड सक हरः 

| त्वदङ्कसम्भवेन त्वां पुजयामि यथा ९ S 
तथा नाशय fae मे ततो यान्ति पराङ्गतिम्‌ 


| Y 
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६२ नित्यकम-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


पुर्वाभिमुख बेठकर बायीं ग्रोर घण्टा, धूप तथा दाहिनी |. 
ओर शंख, जल-पात्र तथा पूजनकी सामग्री रखकर आचमन, : 
प्राणायम करके संकल्प वाक्यके अन्तमें “शालग्रामपूजन 


। 
तदङ्गत्वेन गणपत्यादिदेवानां मण्डले स्थापनं पुजनश्व करिष्ये” | 
कहकर जलादि छोड़ें । | 

दीपक-पूजन प 

५ 


7 घृतका दीपक अपनी बाई तथा तैलका दाहिनी ओर |' 
न या उत्तरमुख करके चावल आदिपर रख प्रज्वलित कर | 
हाथ धो नीचे लिखी प्रार्थना करें | १ 


भो दीप ! देवख्पस्त्वं कर्ससाक्षी हाविष्नकृत । १ 

यावत्कसंसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्वं सुस्थिरो भव ॥ 

घंटा-पूजन di 

ग्रावाहनके लिये घंटा बजा पश्चात्‌ घंटेका पुजन कर । d 

ˆ आगमाथन्तु देवानां गमनाथंन्तु रक्षसास । à 
घरदा-नादं प्रकुर्वोत पश्चात्‌ घराटां प्रपुजयेत । 








| शमे शंख-पूजन 

खमे जल भरकर शंख- 
) प्राथना करे । SUR दिखा एजाकर नीचे लिली | 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णनाविधतः करे । 
fafaa: सवंदेवेश्च masa ! नमोस्तुते ॥ 

गी स्वस्तिवाचन 
शामन्महागएगाधिपतये नस: 
FR: २ । उमामहेश्वराभ्यां नसः 


नमः ४। शचीपुरन्दराभ्यां नमः ५ 
नमः ६ । इष्टदेवता 


१ । लक्ष्मीनारायणाभ्यां | 
२ । वाणीहिरणयगर्भाभ्यां | 


म्यो नमः ७ । कुलदेवताभ्यो नमः ८! | à 
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स्वस्तिल्याचन ६३ 


। | ग्रामदेवताभ्यो नसः & । बास्तुदेवतास्यो नसः १० । स्थान 

। | खतास्यो नमः ११ । एतत्कमप्रथानदेवतास्यो नसः १२ । 

| वेभ्यो देवेस्यो नमः १३ । लर्वेभ्यो ज्ञाह्मणेभ्यो नमः १४ । 

प्रविष्तसस्तु १५ । 3 स्वस्ति न इन्द्रो Wat स्वस्ति नः 

एषा विश्ववेदाः । स्वस्ति तस्ताक्ष्यो अरिष्डनेसिः स्वस्ति नो 

| बृहस्पतिदेधातु १६ । ३» पयः पृथिव्यां पय॒ ओषधीषु पयो 

दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु सह्णम्‌ १७। 

#विषणो रराटमसि विष्णो:शनप्त्रेस्थो विष्णीःस्थूरसि विष्णो- 

प्रवोसि। वेण्शवससि विष्णवे त्या १८ । ॐऽभ्वग्निदंबता बातो 

देवता quif देवता चन्द्रमा देवता -बसोबो देवता रट्टा देवता- 

| ऽदित्या देवता भरतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेव- 

प्रो देवता वरुणो देवता १९ । 3% et: शान्तिरन्तरिक्ष १ 
शान्ति; परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः 

ड qnada शान्तिः syma: शान्तिरेव 

शान्ति: सा सा शान्तिरेधि २० । ॐ पृषदश्वा. मरतः पृश्नि 

| तरः शुभं यावानो ° विदथेषु जग्मयः। भ्नरिनजिह्णा भनवः 

परचक्षसो विशवे नो देवा sere wg २१ । ड | मज 

| QUIET IUAIR देवा सब्र पश्येमाक्ष भिर्येजत्राः । fer 


| 
: 
| धुष्टुवा\५शस्तन्‌भिव्यंशमहि देवहितं यदायुः २२। ¬ 















| मिनु शरदो श्रन्ति देवा यत्रा नश्चक्ता जरसतन्‌ TR 4 त्रासो 
| T उ*अदिति- _ 


| ने पितरो भवन्ति मानो सध्यारी रिषतागुगं 
I रदितिर "n तिरन्तरिक्षमदितिर्साता स पिता स पुत्र: । m Ee 
[PSR पश्च जना आदितिर्जातसदितिजेनित्थिम्‌ । 


| 
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६४ नित्यकर्म-बिधि तथा देवपूजा-पद्धति 


यतः समीहसे ततो नो अभयं कुछ । शनः कुरु ssn 
पशुभ्यः २५ । ३ विशवानि देव सवितर्दुरितानि परः सुव a 
यद्‌ WR तन्न ग्रासुव २६ । ३१एतंते देव सवितर्यङञ भाहुब ह 

स्पतये ब्रह्मणे। तेन यज्ञमव तेन यज्ञपति तेन बाव SESS CU 
जूतिरजुंषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ट यज्ञरन्समि्गॉ 
em । विश्वे देवास इह भादयन्तामो ३ W MAS २८। 
एष व प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यन्नैतेन यज्ञेन यजन्ते सवसेच प्रतिष्ठिः 
तम्भवति २९। Snai त्वा गणपति ७ हवामहे परियाणां 
त्वा प्रियपति हवासहे निधीनां त्वा निधिषति""हुवामहे बसो ह 
सम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि We ३० । [m 
नमो गरोम्यो गणपतिम्यश्चवो नमो नमो ब्रातेस्यो see 


el बो नमो नसो गृत्सेभ्यो गत्सपतिभ्यश्च बो ततो नगो 













तत्रादौ युस्मब्राह्मणानां 


तु ।” इति गन्धम्‌ । (यजमान 
(ato) “स्तु MU 
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पुरयाहन्धाचन e 
wm! (यज०) "seb चारिष्टं वास्तु 1” (sro) 
| र पत्वक्षतम रिष्ठं SU इत्यक्षतान्‌ । (यज ) “सफल- 
IRI पान्तु UU (ब्रा०) ie” इति सफल 
नतम्‌ । (usto) "frm: पान्तु ।” (sre) “बहुदेयं 
B U इति दक्षिणा I (यज०) “ॐ स्वचितमस्तु १ 

qo) “अस्त्वाचतँ जंगलं च ।” इति जलस। हो 

qlo) DA s RS १॥ इत जस्‌ । दीर्घायुः 
न्तिः पुष्िस्लुष्टिः शीयई विद्या विनयो बहुपुत्रं बहुधनं 
सतु यं कुत्वा तबंवेदयज्ञक्रियारंभा; शुभा: शोभनाः प्रवर्तन्ते 
(NERESTCHUS genr ऋष्यजु: सापाथवशाशीर्यचनं 
QI भवस्त्रिसुज्ञात: quu uuu वाचयिष्ये । 
#घितामिति श्राह्मणवचनस्‌ । (पुनः यजमानो ब्रूयात्‌) ere 
7पिमतपसस्वाध्यायक्षतुदमदानविशिष्टानां स्वेषां ब्राह्मणानां 
समाधीयताम्‌” (ब्राहाणाः) “सभाहितभतसः स्भः'। (थज- 
गो बूयात्‌) “प्रतीदन्तु भषन्तः” (ब्राह्मणाः) “असला: स्म” 
.१ मानः श्रवनीक्ृतजानुमण्डलः कसलमुकुलसदृशमञ्जलि S 
Maa दक्षिणेन पाणिना जलपुण (सुवरांयुक्त) कलशं 
यवा भूमौ स्थापिते पात्रद्वमे प्रथमपात्रे करिचिदुदक 
MN | 

T ब्राह्मणा वदेयुः) ३% शान्तिरस्तु । पुष्टिरस्तु । घृद्धिरस्तु। 
5 Gs शविध्नसस्तु । झायुष्यमस्तु । आरोग्यमस्तु । 
| à Nga शिवं कर्मास्तु adagioa । gagis- 
i M वेदसमृद्धिरस्तु | शास्त्रसञ्चद्धिरस्ठु । धनधान्यसभृद्धि- | 3 
E इष्टसस्पदस्तु । रिष्टनिरसनसस्तु । यच्छे,यस्तदस्तु ' - | 
hh fiy पात्रे पातयेत्‌ p यत्पापसकल्याशं तद्हरे प्रतिहत- 
| "` पुगे; प्रभमपाचे पातयेद्‌ । उत्तरोत्तरें फ्ंसुमरनिध्नः 
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TA नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति ` 


सस्तु । उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु । उत्तरोत्तराः क्रिया, 
शुभाः शोभनाः संपदन्तास्‌ । तिथिकरणासुहुतंनक्षत्रग्र, i 
लग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । तिथिकरणणे सुमुहृतं सुनक्ष् 
सुग्रहे सुदेवते प्रीयेतास्‌ । भ्रग्निपुरोगा विश्वेदेवाः stem 
इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्तास्‌ । साहेश्‍वरीपुरोगा मातर 
प्रीयन्तास्‌। वशिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम । श्ररन्धती. 
पुरोगा एकपत्त्य; प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्मपुरोगाः सर्व er: sae. 
विष्णुपुरोगाः wd देवा: प्रीयन्तास्‌ । व्रषयश्छन्दांस्याचाय व 
वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्म च ब्राह्मणाश्व प्रीयन्ताम। 
स्रम्विकासरस्वत्यौ प्रीयेताम्‌ । द्धाभेधे प्रीयेताम । दर्गा J 
पाच्चाल्यौ प्रीयेताम्‌ । भगवती कात्यायिनी प्रीयतास्‌ । भगवती 
माहेश्वरी प्रीयताम्‌ । भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम । भगवती i 
वृद्धिकरी प्रीयताम्‌ । भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ | i 
DS प्रोयताम्‌ । भगवन्तौ विध्नविनायकौ घ्रीयेताम्‌ । || 
zd p प्रीयन्ताम्‌ । पुनः द्वितीयपाओे पातयेत्‌ | 
) कर्तारः । सवः परा पा परिपन्थिनः । हताश्च faut | 
rr d ma यान्तु । शास्यन्तु घोराशि । mem र 
शाम्यच्त्वोतयः l पुनः प्रथमपात्रे पातयेत्‌ | y 
पातयेत्‌ । 
प्रापः सन्तु । शिवा waa: सत्तु! | 








मो नः कह ८ 4 

° पतास । गारक बुध aj: 
pora १ । शुक्रांगारकबु | 
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पुएयाह-वाचन ६७ 


 ॥स्पतिशनैश्चरराहुकेतुसोमादित्यरूपा:सर्वे sr: प्रौयन्ताम । 
mamaa: प्रीयताम्‌ । भगवान्‌ पर्जन्यः प्रीयताम्‌ । 
1 भावान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌ । पुरोनुवाक्यया aeui 
व तदस्तु याज्यया यत्पुण्य तदस्तु। वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । 
प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु । 


ततो यजमानः सुवरणंकलरां भूमौ निधाय प्रथमपात्रपातित- 
Ya शिरः संभज्य सपरिवारश्टहांश्चाभिषेचयेत्‌ । द्वितीय- 
॥त्रजलमेकान्ते पातयेत्‌ । 


|| (यजमानो ब्रूयात्‌ ) ब्राह्मः पुण्यमहर्यच्च सृष्ट त्पाइव 
i ॥रकम्‌ agi qud तत्पुरायाहूं बुवन्तु नः ॥ भो 
» पहरा; ! सम सपरिवारस्य गृहे पुणयाहं भवन्तो ब्रुवन्तु । 
| [ह्मणाः) ॐ ganga ३ । ॐ gag मा देवजनाः पुनन्‍्चु 
1 पिसा धियः । पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 

मिमानः) पृथिव्यासुद्धृतायान्तु यत्‌ .कल्यारं पुराकृतम्‌ | 
ift: सिद्धगन्धवेस्तत्कल्यारां बरुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! 
|मि सपरिवारस्य गृहे कल्याणा भवन्तो ब्रुवन्तु । (ब्राह्मणाः) 
[Wig ३। + यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
|िराजन्याभ्या ७ शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय Wd 
गो देवानां दक्षि रायै दातुरिह सुयासमयं मे कामः समृद्धथ- 








| पादिभिः कृता । संपूर्णा सुप्रभावा च तां अ ऋषि ब्रुवन्तु 
॥॥ भो ब्राह्मणाः ! सम सपरिवारस्य गृहेः ऋद्धि भवन्तो 


N Tu (ब्राह्मणा:) ३ॐ ऋद्धचतास्‌ ३ । ॐ सत्रस्य ऋदि- 


Mei नमतु ॥ (यजमानः) सागरस्य च था लक्ष्मीमंहा- _ 
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६८ नित्मफर्स-विप्रि तथा देगवणा पति 





₹स्थगन्स ज्योतिरशृसा HFR । दिल REAT SDSUTSSIET d 
विदाम देवान्तस्वर्ज्योतिः ॥ (धजमानः) स्वस्त्यस्तु हावि 
नाशाख्या नित्य संगलदायिनी aaia नित्यं तां wis 
स्वरित ug €: भो बाह्र; | घन सपरिवारल्य ग 
स्वस्ति भवस्तो बुवन्तु॥ (ब्राह्मणाः) ॐ स्वस्ति ३॥ 3% स्वस्ति 
ल एन्द्रो agat स्वस्ति षः पषा fau 
तस्ताक्ष्यो ्ररिष्टपैभिः त्वस्ति तो घृहस्पततिदंषाहु ut 
ससुद्रमथनाज्जात! छगदातन्यकारिका । एरिग्िथा च शांगल्या 
तां थिये च gag नः ॥ सो प्राह्मणाः ! अन सपरिच्ारसा| 
गृहे थीररिर्वति सबन्सो बुवन्तु (ब्राहमणः) Sneg भी: ३॥ ९ 
U^ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोराञे WU भक्षज्ररिए रूप ।! 
aast व्यात्तम्‌ । इष्णज्ञिषारामं भ इषारा सर्वलोकं ग। 
ईरा । (ततस्तिलकाशीर्वादः । ur दक्षिणादानस्‌) | 
“ अद्य पुणयाह-वाचनसांगतासिद्ठघर्थ पुण्याइवाचकेम्यो 
हता नासगोजम्यो maqa इमां यथाशक्ति aaga 
प्रव्यदक्षिणां संप्रददे ॥ हत्त JAETAAN ।। | 
| uil । पुरे मन्त्र शालग्राम पुजन सें लिखे हैं। | 
भहलशीर्षा०-वामकरे | & पुरुष एवेध १७ सर्व” | 
दक्षिणकरे । ३४एतावानर | 
दुथ्वे०-दक्षिएपादे। ॐ ततो दिराड 


क्षणजानुनि । &तस्पाचज्ञात्सवहु[ | 
भ्टचः०-वामकटयास्‌ p ३३ एुनि। cst GS EE ; 
छै तं थन्नभू०-तायों। 


> 
4 
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गशपाति तथा भ्ररिषका-पूजन ६६ 


ॐ ब्राह्मणोऽस्य-कणठे | ॐ चन्द्रमा भनसो०-वामवाहो। 
-|# ताभ्या आसी०-दक्षिणबाहों । अ यत्षुरुषेश०-मुखे । 
व |$ सप्तास्था०-श्रक्ष्णोः । ३» यज्ञेन यज्ञ०-मूध्ति । 
i पञ्चाङ्गन्यास 
पै ग्रदभ्यः सज्सूतः०-हृदये । ॐ बेदाहसेतस्‌०-शिरसि । 
॥ छ प्रजापतिश्व०-शिखायासू । २ॐ यो देवेभ्य आतपति०-- 
| विचाय हुस्‌ । 3$ रुचं ज्राह्मस्‌०--भ्रस्त्राय फट्‌ । 
करन्यास duc 

V ॐ ब्राहमोऽस्य०-श्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः $$ चखभा०-- 
T तजंनीभ्यां नस; । ७ नास्था >=मध्यमाभ्यां तमः । $5 OT. 
॥ छिण ०>ग्रनामिकाश्यां नम: । 3 सप्तास्यासत्‌० —ऋनि- 
- [ध्यां नमः । ७ यज्ञेच०=करतलकरपृष्ठाभ्यां चमः D 
tl राणपति तथा अम्बिकान्यूजन ; 

सुपारीपर सौली लपेट चावलोंपर स्थापितकर TAR | 
न करके ग्रावाहनमंचसे ग्रक्षत छोड । सूति हो तो पुष्प छोड । 
duc ध्यानस्‌ UR 
| ॐ गजानतंभतगरणादिसेवितं कपित्यजस्तूफलचा 7 m | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि fete s । | 
| à qm नथति करच 
| S अस्वे अस्लिके शरम्बालिकै से सा तीस ॥ 
| पसस्त्यश्वकः  सुभव्रिका का EU : SEA 
AR त्र स्थिर NE 
|गवाहून-ज्ञानचछ भगवन्‌ देव | स्थाने चात झा 

| > a eatis > tara eere we N ०१० 
यावत्पुजां का ता e. 
1 Tere à sed प्राण; g च। 
NL शरणाः प्रतिष्ठन्तु | ww 
i सामे ud च॑ * 
। अस्ये देवत्वमचाये ` नमः, प्रतिष्ठापयामि 
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७० ` नित्यकमं-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 





आसन-रस्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसोख्यकरं शुभम्‌ । 
आसनञ्च मया दत्त गहाण परमेश्वर ॥ 
गणोशाम्बिकाभ्यां नमः आ० समपंयामि 
पाद्य-उष्णोदक निर्मलं च सवंसौगन्ध्यसंयुतस्‌ i 
पादप्रक्षाजनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा० स० 
AA गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह । 
करुणां कुरु से देव ! गृहारणार्ध्यं नमोऽस्तुते turo We 
्ाचमन-सवंतीर्थंसमायुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम । | 
ग्राचस्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर N श्रा०स० 
स्तान-गङ्गा - सरस्वती-रेवा - पयोष्णी - नसंदाजलैः । 
स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व से ।। स्ना० | 
दुग्धस्तान-कामधे नुसभुत्पन्न' सर्वेषं जीवनं परस्‌ । | 
को पाचनं यज्ञहेतुश्च पयः स्तानाथंसपितम्‌॥। दु०स्ना० 
“पयसस्तु सभुद्‌भूतं मधुराम्लं शशिप्रभ । 
दध्यानीतं सया देव स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ T | 
eiii ME गरोशाम्बिकाभ्यां नमः qo स्ना० ! 


क र सवसन्तोधकीरकम्‌ । : 
uk ST प्रदास्यामि स्वानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ घ०स्ना०सः 
मधु CONSE MENS मधुरं मधु । | 
:पुष्टिकर दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ , | 
गणाशाम्बिकाभ्यां नमः म०स्ना०स० | 

अद्भुता शकरा पुष्टिकारिका। | 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 
गणाशास्विकाभ्यां नमः श० सना? | 








> शरकेरास्नान-इक्ष॒सारस 


७ - 
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गरापति तथा भ्रम्बिका-पुजन ७१ 


व्चामृत-पयो दधि घृतं चेव मधु च शकरायुतम्‌ । 
| फञ्चाम्गृत सयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृहयताम॥ 
गणशास्बिकाभ्या नमः do स्ता० स० 

न-सन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पित देव ! स्नानार्थ प्रतिगृहयताम ॥ 

E सौस्ये लोकलज्जानिवारणे । 

मयोपपादिते तुभ्यं वाससो प्रतिगहयतास्‌॥ वस्त्र Wo 

-सुजातो ज्योतिषा सह शर्म बरूथमाऽसदत्स्वः। 
वासोग्रग्ने विश्वरूपप/सं व्ययस्व विभावसो॥उ०स० 












| उपवीतं भया दत्तं गहाण परमेश्वर d यज्ञो०स० 
Haai कांस्येन पिहितो दधिसध्वाज्यसंगुत 
: मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृहमताम्‌ Wo Wo 
[ienaa दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 

| सुरश्रेष्ठ! चन्दनं प्रतिगृहयताम्‌ ॥ To We 
~रक्तचन्द्नसँमिश्रं पारिजातसमुद्भवस्‌ । 

सया दत्तां गृहाणाशु चन्दनं गन्थसंयुतस्‌ ॥ र०से० 
| -कुझ कुम॑ कामनादिव्यं कासनाकाससस्भवस्‌ । 

| कुंड कुसेनाचितो देव गृहाण परमेश्वर !॥ कु० स० 
| सिन्दुर शोभनं रकतं सौभाग्यं सुखवद्ध नस्‌ । 

| शुभदं कामदं चेव सिन्दूर sepe ॥ सि० स० 
| अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुड कुसाक्ता : । 


d 


| भया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर lu अ० स० 





| 


| 
| 
| 
| 
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७१ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 





पुष्प-पुष्पर्नानाबिध दिव्य: - कुसुदेरथ AFTA: । q 
पुजाथ नीयते तुभ्यं पुष्पारिश भ्रतिगृह्मतासू ॥ पुष सः | 
माला-माल्यादीनि चुगन्धीनि सालत्यादीनि बै प्रभो । ११ 
मयानीतानि पुष्पारि गृहाण परसेश्वर ! ॥। पु०मा० | 
विल्वपत्र-त्रिशाखै विल्बपत्रेश्‍च mifer: कोमलैः शुभ: | 
. तव पुजा करिष्यासि गृहाश परमेश्वर !॥वि०्पन्सा 
दर्वा-त्वं दुर्वेःमुतजन्सासि वन्दितासि सुरैरपि । 
सौभाग्यं सन्तति देहि eden भव ।। mo qo | 
दुर्वाडकुर-दूर्वाडूः रान्‌ SE GUT संगलप्रदान T 
आनोतांस्तव पुजाथं गृहाण गणनायक ! ।। gafot. 
शमीपत्र-शमी शसय से पापं शमी लोहितकंटका । i 
. छारिणयजुनबाणानां aea प्रियवादिनी ।। sro 
आशूपर-अलङ्कारान्महादिव्यान्नातारत्न-विनिभितान à 
T गृहाण देवदेवेश ! प्रसीद A | । | आण्सर 
बीरगुलाल-अबोरं च गुलालं च चोवा चन्दनसेव ua | 
अबीरेणाचितो देव ! तः शान्ति प्रयच्छ ले॥ 
2 गंरोशा Cone | 
सुगन्ध Secretis E 
gehen त चार प्गृह्मतास्‌ ॥ सु०स*| 
= आध्न यः सर्वदेवानां si तग XA i 
CORR हयतास्‌ ॥ qo अधि 
पं गहा रद बा योजित सया। छ 
| ` aaam ॥ दी० द° | | 


g 


p^ E P 
D») CS 


i 














गणपति तथा भ्रम्षिका*पूजन ७३ 


वेद्-शकेराघुतसंगुक्त सुरं स्वाबु चोत्तमस । 
n| उपहारसमायुबतं नेवेचं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ तै०निवेदयामि 
ध्ये पानीयं-श्रतितुप्तिकरं तोयं सुर्यान्ध च पिबेच्छ॑या । 
' . त्वथि ठृप्ते जगतुप्त नित्मतृप्ते सहात्मनि ॥ 
गरणोशाम्विकाभ्यां नमः Ho पा० Wo 
क्रतुफल-वारिकेलफल जस्बूफलं नारङ्गघुत्तसम्‌ । 
कष्साराडं परतो भक्त्या कह्पितं प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ "Eo 
ग्राचमन--गळ्काजलं समातीत सुबर्शकलशे स्थितस्‌ । 
ग्राचस्यतां सुरश्षेष्ठ ! शुद्धभाचमनीयकम्‌ ॥ "Te 
j|? Eod फलं सया देव ! स्थापितं पुरतस्तब । 
| तेन से सफलाबाप्तिर्भवेज्जव्यनि जस्सति ॥ 
| गरोशास्विकाम्यां नमः po ऋ० We 
' ताम्बुलपुगीफल--घ्गीफल नहदिव्यं वागवल्लीदलेयुतस्‌ । , 
| एलादरशादिसंयुक्तं तास्सलं प्रतिगृह्ञताम्‌ ॥ 
9 कै गराशाम्बिकाभ्यां नमः ता०प्‌०स० 
|क्षिणा-हिरणयगभंगर्भस्थं हेसबीजं विभावसोः 
| ग्रनन्तपुशयफलदमतः शान्ति sure मे॥ do द्रव्य त? 
| ग्रारती--वन्हादित्यौ च धरणी विद्युदग्चिस्तथव च । 
— त्वमेव सर्वज्योतींषि श्वातिक्य प्रतिगृह्यताम्‌ TON? 
"| एपाज्ञलि--नानासुगन्धिपुष्पारि यथाकालोद्भवानि r S 
|  पुष्पाज्जलिसंया दत्तो गृहाण quu ` । उ 
Phe रक्ष गणाध्यक्ष !रक्ष त्रैलोक्यरक्षकं" E 
| भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवाखवाद ॥ 
| xa qaar गणेशाम्बिके प्रीयेतां न i 


dee 5 i 
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७ नित्यकमन्विधि तथा दैवपुजा-पद्धति 
कलरा-पूजन | | 

अष्टदल कमल बना धान्य रख उसपर कलश-स्थापन करे | 
Wo स्प०-ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया ॥ 
विश्वस्य भवनस्य धत्रीं । पृथिवीं यच्छ प्रथिवी दृ ९ हृ 
पृथिवी मा हि&सीः ॥ | 

धान्य--3* धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा 
*्यानाय त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो बः 
सबिता हिरण्यपारिः प्रतिगृ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना 
चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ | 
SEMAR कलश-स्थापन-ॐ ग्रा जिघ्र कलशं सह्या त्वा 
विशन्त्विन्दवः । पुनरूर्जा नि वर्तस्व सा नः सहस्न |. 
धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा निशताद्रयिः ॥ od 
कलशमें जल--3% वरुणस्योत्तम्भनमसि qumem pnr | 


सजनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन- s 
मसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ।। | 


केलशर्मे गन्ध-ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीषिशीम्‌। ` 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्ियस्‌॥ ogo 
केलशर्मे सवो षधि- उन या औषधी, पुर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं 
पुरा । मने नु बश रामह शतं धामानि सप्त च ॥ | 

734 १ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुः | 

षस्परि । एवानो qq भतनु सहस्र ण शतेन च॥ दू०स० ; 
कलशपर पश्च-पल्लव---२% अश्वत्थे वो निषदनं परा वो वस- | 








कलेश-पूजन ox 





| में सप्तमृत्तिका-5 स्योना पृथिवि नो भवानक्षरा 
|| निवेशनी । यच्छा नः SUE सप्रथाः ॥ स० qo qo 
--3 याः फलिनीर्या ग्रफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी: । 
z नो मुञ्चन्त्व % ह सः go स० 
[ पञ्चरत्न-3% परि बाजपतिः कविरग्निहंव्यान्यक्र- 
मीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ do qo 
[ सुवणा या द्रव्य~-3ॐ हिरण॒यगभः समवतंताग्रे भुतस्य 
| जातः पतिरेक आसीत्‌ । स॑ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
| कस्स देवाय हविषा विधेस ॥ Ko To 
FS वसोः पवित्रमसि शतधारं बसोः पवित्रमसि सहस्न- 
| पारस देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेणशतधारेण 
सुप्वा कामधुक्षः ।। वस्त्र To 
शित्--&॑ पुर्णादवि परा पत सुपुर्णा पुनरा पत । वस्नेव 
विक्ीणावहा sagoi ४ शतक्रतो ॥ qo पा० Wo 
(एणंपात्रको कलहापर रखें) 
--३% श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्त्यावहोरात्र पाश्वं Wut 
नारि रूपसश्विनौ व्यात्तम्‌ p इष्णन्निषाणामु म STU 
सवलोक स इबारा ॥ श्रीफलं स० 
| (ारियलपर लाल बस्त्र लपेटकर पूर्णापात्रपर स्व | ) 
Nares aen यासि ब्रह्मणा बन्दमानेस्तदा शासते 
यजमानो gfafw: । अ्रहेडमानो व रं meg 
भात आयु: प्र सोषीः ॥ अस्मित कलशे? वरुण A 
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७६ नित्यकमं-बिधि तथा देवपूजा-पद्चति 


सपरिवार सायुधं सशक्तिकमावाहयामि ॐ भूर्भुवः स्वः भो 
वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पृजयामि । 
ग्रावाहन--सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः॥ 
आयान्तु देवपुजाथं दुरितक्षयकारफाः ॥ TANE 
सुखे विष्णु: कराठे wx: समाथितः । सूले तस्य स्थितो 
रह्मा सध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा 
सतर सप्तद्वीपा बसुन्धरा । भऋरवेदोऽथ यजुवदः सामवेदो 
TAN: ॥ ARA सहिताः सर्वे कलशं तु समाथिताः । 
अन्न गायत्री सावित्री शास्तिः पुष्टिकरी gari 
आयान्तु मम meai ऽइुरितक्षयकारकाः॥|ि 
SU S D जतिर्जुवतासाज्यस्य बृहुस्पतिर्यज्ञमिमं in 

is [ e देख — (n 
hia ent तामस दधातु । विशवे देवास इह usui 
कलशे बरुणाद्यावाहिताः देवताः सप्रतिष्टिताः वरदाः 
नवा महोदधी । उत्पन्नोइसि यदा 
सर्वे त्वयि स्थिता; । त्वयि de | NT EMIT E 
प्रतिष्ठितः ॥ शिव: स्वयं URS Tem an p^ 1 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपं E comu | | 
= सर्वेपि यतः फामफलप्रदाः। ह Dr लसि ति h 
WCUES ॥ सान्निध्यं कुरु मे Fee पूजा बगी 
(भक्षत छोड)” ˆ. ˆ दन प्रसञ्चो भव सबंदा।|_ 


. CC-0. Mumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | £ 











नवग्रहु-पुजन (५९७ 
भो aie heletar O 
गे हाथमें ग्रक्षत ले दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्रसे अक्षत 


qu- Wess मध्यसे? (गोजाफार, लाल) 
ॐ घा छुइन रजस! WEINE तिवेशयत्नसतं सत्यच । 
| सबिता रथेना वेषो याति. yena पश्यन्‌ ॥ 
ipia: स्वः सूर्यं इहागच्छ, इह तिष्ठ | सूर्याय नमः । 
जन्द्र--“अर्निको ख में! (euism, श्वेत) 
क इस देवा असपत्त Uf सुवध्वं महसे क्षत्राय सहते 










me gerere विश एघ वोहमी राजा सोधोऽस्माक ब्राह्म- 

एना ७ राजा i 

| भूर्भुव: स्वः चन्द्र इहागज्छ, इह तिष्ठ । सोमाय नमः । 
सङ्घल--दज्िणमे' (त्रिकोण, लाल) | 

| S aiaiai दिवषः ककुर्पतिः पृथिव्या श्यम्‌ । अगा 

[RT ७ सि जिल्वति ॥ Ep 

|* भूर्भुव: स्व: भौम इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ | भौमाय नमः । 
बुध--इशानको णमे? (हरा बाण) 

| छै उदबष्धस्वाम्ने प्रति जागृहि त्वसिष्टापुत स f 

là Wd च । अस्सिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्सिन्‌ विश्वे देवा 

| सीदत ॥ 


| पर्वः स्व: बुध, इहागच्छ, इह तिष्ठ । बाय तमः | 
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७८ नित्यकमं-पिघि तथा देवपूजा-पद्धति 


इहस्पति- 'उत्तरमे’ (पीला अष्टदल) 
3^ बृहस्पते अति यदर्यो reta युसद्विभाति क्र jf 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविरं धेहि चित्रम ||" 
$4 भूभुवः स्वः बृहस्पते इहागच्छ, इह तिष्ठ । ggo नमः | : 
र शुक्र पूर्वमे’ (श्वेत पञ्चकोण) 
3 ग्रत्तात्परिस्र्‌ तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्झत्रे पय: सो 
प्रजापतिः। ऋतेन सत्यसिन्द्रियं दिपान ९ Spe 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदे पयोऽमृतं सधु ॥ à 


94 भूमुंव: स्वः शुक्र! इहागच्छ, इहतिष्ठ । शुक्राय नमः | 
शनि--'पश्चिममें? (काला मनुष्य) 


अल देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । श॑ थोरशि 


odo T. ^ a 
SREK ISE E ES इहागच्छ, इह तिष्ठ | शने०नम:।| 
3% राहु--निऋ त्य कोणमे (काला मकर) 
: कया नश्चित्र झा भुवडुती सदाब॒धः सखा। 
) केया शचिष्ठया वृता ॥ : | 
3५ TIS. वः ८ | : 
* E राहो ` इहागच्छ, इह तिषठ । राहवे नमः। 
केतु--'वायव्य कोण में? | 


EE (काली ध्वजा | 
३% केतं 
रजायथाः । करवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । gata 


au 






E. k 
až e तो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ। केतवे नमः ! | 
प्राथंना करें TUM नमः ॥ पुजन करके नीचे लिखी. 
चा करें । 
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पञ्चलोकपाल-पूजन Se 


ॐ ब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भुमिसुतो 
[कर । गुर्श्च शुक्तः शनिराहु-केतवः स्वे ग्रहाः शान्तिकरा 
वन्तु ॥ 
| aat पुजया सूर्यादिनवग्रहा: प्रीयन्तां न ममा” अक्षत gli 
पव्म्वज्ञोकपात्-पूजन 
बायें हाथमें अक्षत ले दाहिने हाथसे प्रत्येक मंत्रसे 
क्षत छोड़ें । 
एपति--३% गरणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति ५४ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ७ gat- 
महे वसो सल । आहसजानिगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌। 
Š भूर्भुवः स्वः गणपते! इहागच्छ, इह तिष्ठ । 
गणपतये नमः ॥ 
| पो- अम्जातवेदसे सुनवाम सोममाराती यतो निदहाति 
| बेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु 
दुरितात्यग्निः ॥ 
| ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गे ! इहागच्छ, इह तिष्ठ । दुर्गायै TA: U 
पु-या नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर १/' ia 
भिरुप याहि यज्ञम्‌ । वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व गय 
j^ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ | A 
| भुवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ। वायवे नमः N 
Tas घृतं घृतपावानः पिबत वसां वता वा 
| पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा * एइ स्वः 
आ्राकाश ! इहागच्छ, इह तिष्ठ । आकाश नम: ॥ 


i 
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८० नित्मकर्सशनिधि तथा emerat 


ग्ररििनी-ॐ या वां कशा सभुतत्वश्‍िषिना सुतुतावतो । तया | 
यज्ञं सिसिक्षतम्‌ ॥ उपयास गुहीतोऽस्यश्चिभ्यांत्या | एष 
ते योनिर्माध्दीश्यां त्या ॥ ॐ भूर्भुवः स्वरश्विता ! A 
इहागच्छतम्‌, इह Rag, अ्रश्विभ्यां नम: । 
(इत्याबाह्म) अगरापत्यादिपळ्चलोकपालेल्यो चः ॥ 
पूजन कर । पश्चात्‌ “ग्रनया पुजया पञ्चलाकपाला 
प्रीयन्तां न मम” बोलकर ग्रक्षत छोड़ । 
वृश दिक पाल-पून 
वायं हाथमें भ्रक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक मंत्रसे 
HAT छोड़े । 
इंद्र-(पर्वेमे) ३२ त्रातारमिन््सवितारमिन्प्र १» हने हवे 
सुहव शुरमिस्द्रम्‌ । ह्वयामि शक्रं पुरुहतमिन्द्र१/स्वर्ति| E 
० नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ (इन्द्राय नमः) | 
ग्नि--(प्रग्निकोणमें) ३ गरिन gd पुरो दधे हज्यवाहसुप 
नुदे । देवो झा सादयादिह ॥ (प्रग्नये नमः) 










यम--(दक्षिएमें) ॐ असि यमो अस्यादित्यो sre ग्र 


त्रितो gela व्रतेन । प्रसि सोमेन समया विपृक्त urget N 
त्रीरि दिवि बन्धनानि ॥ (यमाय नमः) 


निक्रति-(नेक्रेत्य कोरामें) # ग्रसुन्व्तसयजभानमिच्य |, 
स्तेनस्येत्यामग्विहि तस्करस्य । भ्न्म्रसस्सदिच्छ सात | 
इत्या नसो देवि निन ते तुम्यसस्तु ॥ (fro नमः) | 


त्वासंबह्टुरा wur Lp (षरुणाय नम ) । षS्भ्राण्स्था०' : 
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[17-(उत्तरकोरणमें) ७ वागुरग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा 
er t शिवो erre: शिवाशिः॥ (वायवे नमः) वा०ग्रा० 











दान्त्यनुपुर्ने वियुय । इहेहेषां कृणहि भोजनानि ये धहिषो 
नम॑ उक्त यजन्ति o (कुबेराय नमः) कु०ग्रा०स्था० 
न-(ईशान कोणमें) ३ तमसीशानंजगतस्तस्थृषस्पति 
धियळ्जिन्वसवसे हमहे वयम्‌ । पुषा नो यथा QINA- 
सद्‌ वधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ (ईशानाय नमः) 
-(ईशानपुर्वके मध्यमें) ॐ ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ता- 
हि सीसतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा भस्य 
विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि बः ॥ (ब्रह्मणे नमः) 
गित्त--(नेक्रेत्य पश्चिमके मध्यमें) उ» नमोऽस्तु aqra 
। येके च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः 
सर्पेभ्यो नस; ॥। (अनन्ताय नमः) अनन्त झा०स्था० 

५९ इत्द्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः” से पुजन कर पश्चा 
Wr पुजया दशडिक्पालदेवताः प्रीयन्तां न मम कहके 


भित छोड़ें । र a 

| पोडशमातृका-पूजन _.... 
बायें हाथमें ग्रक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक नामपर 
छोड़ें । 


ॐ गौरी पद्मा शत्रौ सेधा सावित्री विजया जया ! 
| देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः । 
| हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवताः | 
| गरोशेनाधिका ह्योता वृद्धी पूज्याश्च षोडश | 


बेर-(उत्तरमें) 3% कुविदङ्ग यवभसन्तो यव चिद्यथा. 
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दर नित्यकमंविधि तथा देवपुजा-पद्धति 


“भूर्भुवः स्वः षोडशमाठकाम्यो नमः इहागच्छत इह्‌ तिष्ठत" 
(अगोर्या दिषोडशमात्काभ्यो नमः) | | 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
३ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
'्रनया पुजया गोर्यादिषोडरामातरः प्रीयन्तां न मग 
(अक्षत छोड़ें) i 
चतुःषष्टि-यो गिनी-पूजन 
AT हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे नीचे लिखे मंत्र 
छोड़ते जायें । : 
ग्रावाहयाम्यहं देवीः योगिनीः परमेश्वरी: । || 
योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परध्यानसमन्बिता: । ० 
चतुःषष्टिः समाख्याता योगिन्यो हि वरप्रदाः ॥ | 
_'अचतु.षष्टियोगिनीमातकाभ्यो नमः” कहकर पुजन करे | 
पश्चात्‌ “अनया पूजया चतुःषष्टियोगिन्य प्रीयन्तां न ममः 
कहकर RT छोड़ें। : 


Al? SN (EY FN 


T 





-- रक्षा-विधान ^ k 
भाय हाथमे पीली सरसों भ्रथवा चावल, द्रव्य और तीत 
तारको मोली लेकर दाहिने हायसे ढककर नीचे लिखे मंत्र बोले! 
2 गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्‌ । विष्णं | 
रद्र भियं देवीं क वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ स्थानाधिए 0 


= 






रक्षी-विधान 5३ 


1] 

ll — e नि 

र्वाः मुनींश्वव तपोधनान्‌ । गग मुनि नमस्कृत्य नारदं 
निसत्तमस्‌॥ वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलम्‌ à 


mi सुनि नसस्छुत्य सबंशास्त्रविशारदम्‌ ॥ विद्याधिका 
मुनयः आचार्याश्च तपोधनाः । तान्‌ सर्वान्‌ प्रणमास्येवं 
परक्षाकरान्‌ सदा ॥ 


नीचे लिखे मन्त्रोंसे दो दिशाग्रोंमें पीली सरसों या. 


पावल छोड़ें । 
पुर्व रक्षतु वाराहः ग्रान्नेय्यां गरुडध्वजः। दक्षिणे 
ग्रनाभस्तु नेत्र त्यां मधुसूदनः॥ पश्चिमे चेव गोविन्दो 
गव्यां तु जनादंनः। उत्तरे श्रीपती रक्षेत्‌ ऐशांन्यां तु 
RET ॥ ऊर्ध्वं रक्षतु घाता वो ह्याधोऽनन्तश्च रक्षतु । 
W दशदिशो रक्षेद वासुदेवो जनादंनः ॥ रक्षाहीनन्तु 
| | थानं रक्षत्वीशो ममाद्रिधुक्‌ । यदत्र संस्थितं भूतं स्थास- 
॥ध्रित्य सवंदा॥। स्थानं त्यकत्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु। 
मन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ॥ ये भूता विध्न- 
| त्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । ग्रपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः 
a Em ॥ सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म, ub uh a 
dJ परच्‌ गराशजीके सम्मुख रख द 
प से Si करत देवता धर चढ़ाकर रक्षाबन्धन 







IE त्राह्मण-रत्ताबन्धन सन्त्र डा 

i. ब्राह्मणके हाथमे दक्षिणा देकर रक्षा बाँचे ! | 

t| ` वरतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया$प्नोति दक्षिणाम्‌ । 
| Vim श्रद्धया रत्यमाप्यते ॥ 
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६४ नित्यकमॅ-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 
ब्राह्मण-तित्लक-सन्त्र 

३ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय meer गोविन्दाय नसो नसः ॥ 

' यजमान-रक्षाबन्धन-मन्त्र 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः | 
तेन त्वामनुबध्नासि रक्षे मा चल सा चल ॥ 

यजसान-तिल्षक-मन्त्र 

शतमानं भवति  शतायुवे पुरुषः | 
शतेन्द्रिय श्रायुरेवेन्द्रियं वोयंसात्मन॒धत्ते ॥ 
शाक्यमाम-पुजन : l 
` शालग्राम तथा प्रतिष्ठित मूतियोंमें ग्रावाहन नहीं mud 
केवल पुष्प छोड़ें । | 
maT agaat पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
_ समूसि ४ स्वतः स्पृत्वाउत्यतिष्ठदशाङ्गलम्‌ ॥ आवा० i 
भासन--ॐ पुरुष एवेद ७ सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
उताम्रृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ आ० स० 
पाय-3 एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च quil 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। . पा 
TA fangi उदैत्पुरुषः ` पादो$स्येहाभवत्युनः | 
ततो विष्वड_ व्यक्रामत्साशनानशने रभि ॥ ० स’ 





स जातो (प्रत्यरिच्यत पश्चाद भसिमथो पुरः ॥ gros? । 


y eGangotri 


शालंग्राम-पूछन ८१ 


लान-3 तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुतः . सम्भृतं JAITA । 
| पशंस्ताँश्चक्ते वायव्यानारणया ग्राम्याश्च ये ॥ स्ना० Wo 
g% पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयो घाः । पथए्वतीः प्रदिशः सन्तु सह्यम्‌ दु०स्वा०स० 
दधि--3% दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः d 
सुरभि नो मुखा करत्प्रण आयु ४षि तारिषत्‌ N द० स्ना० 
पृत स्‍्तान--# घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्थ हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश 
ग्रादिशो विदिश उहिशो fave: स्वाहा ॥ Wo स्ता०स० 
मधु स्तान--3% मधुदाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ सधुनक्तसुतोषसो aga- 
त्पाथिव ४ रजः । सधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो 
बनस्पतिर्मधुमांऽञ्रस्तु सुर्य: । माध्वीर्गाबों भवन्तु e 

qo स्ता० Wo पुनर्जलस्नान सम 
शकंरा--3% अपा ९” रससुदयस ४ qd सन्त ४ समाहितम्‌ | 
1 ग ह्लाम्युत्तम सुपयाम 
ग्रपा € रसस्य यो रसस्तं वो [ब ERG 

: E तरु 
गुहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं Te ते — 
त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ovo स० ३० हि 

| चामृत स्तान--४>पत्चन्यः सरस्वतीसपि यन्ति सल तत 
स बत्सरित्‌ ॥ do स्ताण्स० 

| सरस्वती तु पश्चधा सो देशेऽभवत्स' ` : 
; दा वेणी quu सरस्वती 1 
| गुद्दोदक स्नान--कावेरी नसदा नार्थमाहतम्‌ ॥ ` 

| गङ्गा च ag चैव ताभ्यः रू माहूत 


: ॥ शु०स्ता०स० 
गृहाण cd रमाकान्त स्तानाय श्या 


1 
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TI नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


वस्त्र--तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दा५सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत N 
qo उपवस्त्रं समर्पयामि | 


यज्ञोपवीत-३% तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ To स 
मधुपर्क दधि मध्वाज्यसंयुकतं पात्रयुग्म-ससन्वितम्‌ | 
सधुपक गृहाण त्वं रदो भव शोभन ॥ म०स०आा०्स० 
गन्ध ३० तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ जातमग्रतः । तेन देवा | 
अ्रयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ गन्धं समर्पयामि 
अक्षत-(श्वेततिल चढ़ायें किन्तु चावल नहीं ) ॐ naad- 
मदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा 
नविष्ठया मती यो जान्विन्द्र ते हरी ॥ भ्रक्षतान्‌ Wo 


। पुष्प-अँ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । eu 


. पा gt स्वाहा॥ go समर्पयामि 
उसमाला-ॐ ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसवरीः। | 
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः T : o स० 
तुलसीपत्र-ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । सुखः | 
BER किस्बाह किमुरू पादा उच्येते goto | 
तुलः हेमरूपां aa च रत्नरूपाच्च मञ्जरीम्‌। | 
asai यामि हरिप्रियाम्‌ ॥ qo स० | 
d विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । à 
इन्द्रस्य युज्णः सखा ॥ de समर्पयामि h 

0 
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शालंग्राम-पुजन a 


त्वपत्र- तुलसी विल्वनिस्बेश्च जंबीरेरामलेः gA: । 
र ख्यातं प्रसीद परमेश्वर ! ॥ वि० स० 
-विष्णवादिसवंदेबानां दुर्वे a ! प्रौतिदा सदा । 
क्षीरसागरसंसूते | बंशवृद्धिकरी भव ॥ go Wo 
त्र-शसी शसयते पापं शमी शत्रुविनाशिनी । 
धारिणयर्जुनबाणानां रासस्य प्रियवादिनी ॥ To स० 
--3» रत्नकङ्कशावेदूयंसुक्ताहारादिकानि च। 
सुप्रसन्नेन सनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ ग्रा० स 
जुलाल-नानापरिसलेद्रंव्येनिमितं चूणांमुत्तमम्‌ । 
अ्रबोरनामक चरा गन्धं चारं प्रगृहयतास्‌ ॥ अ० Wo 
र त०--३* तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि बिविधानि च । 
मया दत्तानि लेपार्थ गृहाण परमेश्वर ॥ go तल Wo 
E सुखसासीद बाहू. राजन्यः ङतः । 
उरू तदस्थ थद्‌ वैश्यः पद्भ्या ७ शूद्रो श्रजायत ॥ 
|ॐ धरसि धवं ded धूवं तं योऽस्मान्‌ धूर्वात त 
र्यं वयं धूर्वामः । देवानामसि वह्नितम ॐ सस्नितमं 
' | पप्रितमं जुष्टतमन्देवहृतमम्‌ ॥ घपमाधघ्रापयामि 
P चन्द्रमा सनसो जातश्रक्षोः सूर्यो भ्जायत । 
वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा पत दीपं दर्शयामि । 


. नेवेद्य ( तुलसी छोड़कर पाँच ग्रास-मुद्रा दिखायें ) 
| F स्वाहा'-कनिष्ठा, अनामिका और म्रगूठा सि | | : i 
| शायस्वाहा'-आ्रनामिका; मध्यमा और म्ंगूठ) मिलाय॥२। 
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द्द नित्यकर्म-विघि तथा देवपूजा-पंदति 


CN 


'खुदानाय स्वाहा'-तजंनी, मध्यमा ग्रनामिका और 
| ser मिलायें | Nr 
'समानाय स्वाहा'-सब अँगुलियाँ तथा अँगूठा मिलायं ॥५॥ 
३ नाम्या श्रासोदन्तरिक्ष १) शीर्ष्णो wp समवर्त्तत 
पद्भ्यां भुर्सिदशः श्रोत्रात्तथा लोकां २ श्रकल्पयन्‌ ॥ या 
पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो$स्यासोदाज्यं uu 
इध्मः शरद्धविः ॥ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिप 
कृताः । देवा यद्यज्ञन्तस्वाना अबध्नन्‌ पुरुषस्पशुस्‌ ॥ यप 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक 
हिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः N NFA: सम्भृत 
पृथिव्ये रसाच्च विश्वकमंणः समवतंताग्रे । तस्य त्वा 
=विदधदूपसेति तन्सत्येस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ बेदाहमेतंपुर 
षंमहान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ । तमेव र | 
 सृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ प्रजापति 
गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जाग्नते । तस्य योनि परि 
पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ यो देवेश 
"mese यो देवानांपुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो त 
रुचाय ब्राह्मये ॥ रुचम्ब्राहाञ्जनयन्तो देवा अग्ने तदबुवन। 
यस्त्ववन्नाह्मणो विद्यात्तस्य देवा भ्रसन्‌ वशे ॥ श्रीश्च । 
लक्ष्मीश्च पत्व्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि equat eure 
इष्णन्निषाणामुंम इषाण सर्वलोकंम इषारा ॥ नैवेद्यं निवे” 
मध्ये पानीयं--एलोशीरलवङ्गादि कपूरपरिवासितम्‌ । प्रा | 
नाथ कृतं तीयं गृहाण परमेश्वर ! ॥ म० sel 
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थारती et 


२॥ कतुफल--बीजपुराख-पनस-खजूरौ-कदली-फलस्‌ । 
नारिकेलफलं दिव्यं गहाण परमेश्वर ! ॥ ऋ० Wo 
आचमत-_कर्प्‌रवासितं तोयं सन्दाकिन्याः समाहृतम्‌ । 
ग्राचस्यतां जगञ्चाथ ! सया दतां हि भक्तितः ॥ ग्रान्स० 
ग्रसएड ऋतुफल--फलेन फलितं सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तस्सात्‌ फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ श्र०स० 
ताम्बूल पुगी फल--३% यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ तां० Wo 

.| दक्षिणा-पुजाफलसमृद्धयर्थं दक्षिणा च तवाग्रतः । 

स्थापिता तेन मेप्रीतः पूर्णान्‌ कुर मनोरथान्‌ ॥ दक्षिणां स० 

आरती 

यु प्रथम चरणोंकी चार, नाभीकी दो, मुखको एक या तीन : 

बार और समस्त ग्रङ्गोंको सात बार भारती करे । पश्चात्‌ 
| शंखजल भक्तोंपर छिड़क । 

कदलीगर्भसम्भूतं कपूरन्तु प्रदीपितम्‌ । 

ग्रारातिकभहं कुर्वे पश्य मां quat भव॥ 
श्रीसत्यनारायणजीकी आरती 
जय लक्ष्मीरमरा श्रीलक्ष्मोरसरणा | सत्यनारायर 
भनपातक gum ॥ जय० ॥ टेर ॥ 

'रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे । 
नारद करत निराजन घणटाध्वति am जय० N 
प्रकट भये कलिकारण fw आली कडी E 
बुढो ब्राह्मण बनके कचनमहल | 
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&० नित्यकर्म-पिधि तथा देवपूजा-पढति 


दुबल भील कठारो जिनपर कृपा करी a 
चन्द्रच्ड एक राजा जिनकी विपति हरी ॥जय०॥ 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज AR । 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कीनी ॥जय०॥ 
भावभक्ति के कारणा छिन-छिन Wer 
शद्धा धारण कोनी तिनका काज सरचा ॥जय०॥ 
रवालबाल संग राजा बनमें भक्ति करी । 
सनवाञ्छित फल दीन्यो दीनदयाल हरी ॥जय०॥ 
चढत प्रसाद सवायो कदलीफल सेवा । 
धूप दोप तुलसीसे राजी सतदेवा ॥जय०।। 
श्रो सत्यनारायणजोकी भ्रारती जो कोई नर गावे । 
भरात शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति 
(मनवांछित फल) पाबे ।।जय०॥ 
. विष्णु-स्तुति 
शान्ताकार भुजगशयनं { सुरेशं 
विश्वाधारं. गगनसहशं मे HAM | 
SENT कसलनयनं योगिभिर्थ्यानगम्यं । 
WI भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम ॥१॥ 
ia रामतपोवनादिगसनं हत्वा मृग काःच्चनस | 
तहो Jase | 
: पश्चाब्रावरीकुम्भकर्राहनस रण लकापुरीदाहनस्‌ । 
पश्चाद्रावरणकुस चतद्धि रासायणम ॥२॥ 
श्रादौ देवकिदेवगभंजननं गोपोगहे वद्ध नम 
मायापुतनजीवितापहररां गोबद्ध' vA 
WC गोवद्ध नोद्धारणम्‌ । 
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विष्ण-स्तुति EY 


| कॅसच्छेदनकोरवादिहननं कुन्तीसुतापालनस्‌। 

| एतद्धागवत पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतस्‌ ॥३॥ 
कस्त्रीतिलक ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम्‌ । 
नासाग्रे वरसौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकराम्‌ । 
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठ च मुक्तावली । 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचडामणिंः ॥४॥ 
फुल्लेन्दीवरकान्तिसिन्डुबदनं बर्हावतंसप्रियम्‌'। 
श्रीवत्सांकसुदारकोस्तुसधरं पीताश्बर सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गोगोप-सङ्काबृतम्‌ | 
गोविन्द कलवेणवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे URN 
यं ब्रह्मावरुरणन्द्ररुद्रमरंतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवे- 

वदे: साङ्गपदक्रमोपतिषदर्गायस्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्‌ गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो UR 
यस्यान्तं न fag: सुरासुरगणाः देवाय तस्म नसः ।६।। 
आदौ पाणडवधातं राष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनस्‌ । 
घूतस्त्रीहरणां बने, विचरणां मत्स्यालयावेधनम्‌ | 

| लीला गोहरणं रणे विचरण सनध्याक्रियावर्धनस्‌। 

| पश्चाङ्गीष्मसुयोघनादिहननं चँतन्महाभारतम्‌ ।!०॥ 
PU पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिधियांपतिर्लोकपति्षेरापतिः U 


पिेतिश्चान्धकवष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां 
ek ऑस-राजेत्यविप्र विबु- 
| 










|` ॥४॥ सत्स्याश्‍वकच्छपनृसिहवराहहं 
| इतावतारः॥ cd पाहि तस्त्रियुवतच 70 ME 
M भुवो हर यदृत्तम ! वन्दनं ते ual SS सत्यप 
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त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितश्च सत्ये । सत्यस्य सत्य 
सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥१०॥ uisum 
न्ताय सहस्नमुतंये सहस्नपादाक्षि-शिरोर्बाहबे । सहरूनाई 
पुरुषाय शाश्वते सहस्रको ट्युगघारिण नभः ॥११॥ qd 


सूक करोति वाचालं ur लङ्कयते गिरिम्‌ । यत्कृपा त 
वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥१४॥ त्वमेव साता च 
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वसेव p त्वसेव विद्या द्र 
त्वसेव तमेव सर्व मम देवदेव ॥१५॥ पापोऽहं पापकम 
पापात्मा पापसम्भवः । त्राहि सां पुण्डरीकाक्ष ! सवं-पापह 
* भव ॥१६॥ कृष्णाय वासुदेवाय देवकोनन्दाय च । तत्सा 
गोपकुमाराय गोविन्दाय नमोनमः ॥ १७। ध्येयं सदा प 
भवघ्नमभोष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरस्थिसतं शरणयम्‌ | 
मृत्यातिहं भएतपालभवाब्धिपोतम्‌॥ वन्दे महापुरुष 1 
चरणारविन्दम्‌ ॥१८॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलः 
TES शरर्यवचसा यदगादररयम्‌ | मायामृगं दयितयेप्ि 
मन्वधावन्‌ i वन्दे सहापुरुष ते TV feat t १ &॥। परा 
अत मा जन पतितं भीसभवाणंवोदरे । अगति शरा 
हरे ! कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥२०॥ एको$पि कृष्ण | 
कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः। दशाश्वसेधी पुर्व 
जन्म सी न पुनर्भवाय ॥२१॥ 
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पुष्पाञ्जलि ३३ 
न पुष्पाञ्जल्ि 
| ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथसान्यासन । 
नगी नाकं सहिसानः सचन्त यन्न पुर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
॥ राजाधिराजाय भसहा साहिने । नसो वयं वेश्रवणाय 
हस मे कासान्‌ कामकामाय सह्याम्‌ । कामेश्वरो वश्ववणो 
कतु । कुबेराय वैश्रवणाय सहाराजाय नमः ॥ ॐ स्वस्ति 










ातादापरार्धात्‌ एथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ।तदप्येष 
रह्लिकोऽभिगीतो सरतः परिवेष्टारो सरुत्तस्थावसन्‌ गृहे ्रावी- 
(Mer कामप्रेविश्वेदेवाः सभासदः ॥ पुष्पाञ्जलि समप- 
विश्वतश्चक्षदत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुः 
पत विश्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां धमति स पतत्रै्यावाभूमी जन- 
[देव एकः । कायेन वाचा भनसेत्त्ियेर्वा बुद्धयात्मना वानु- 
eret । करोमि यद्यत सकलं परस्मै नारायणायेति 


प्रदक्षिणा 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 

तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
्मा-आर्थना 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं ne 1 

पत्पुजितं सया देव | पररिर qm 
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e? नित्यकमंश्विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


यदक्षरपदश्रष्ट मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌ I 
तत्सवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परपेश्वर ! ॥ 
विसर्जन 
यजमानहितार्थाय पुनरागमनाय च 
गच्छन्तु च सुरश्रेष्ठाः ! स्वस्थानं परमेश्वर ! ॥ 

यजमान-आशीवा द-सन्त्र (अक्षत दें) | 

अक्षतान्‌ विप्रहस्तात्तु नित्यं गह्लन्ति ये नराः । 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते श्रागुविद्यायशो बलस्‌ ॥ 
मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु uri सन्तु मनोरथाः d 
शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव N 
शी्वचंस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवसानं महीयते । 
ˆ चन धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसम्वत्सरं दीर्घमायुः ॥ | 
चरणासृत-परहण-विधि ù 





तुलसी-महण-मन्त्र 
पजनानन्तर विष्णोरपित तुलसीदलम्‌ il 
EM ८ पेह्शुद्धचथ चान्द्रायणशताधिकस 1 
चरणामृत-प्रहण-मन्त्र 


| " * 
करा कृष ! महाबाहो ! भक्तानामातिनाशनम्‌ । | 
सर्वपापप्रशमनं पादोदक 
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शिव-प्जन TE 


' एचात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए चरणामृत पान करे । 
ग्रकालमुत्युहररं सवंव्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

पञ्चासृतन्प्रहण"“मन्त्र 

` दुःखदोर्भाग्यनाशाय सर्वपापक्षयाय च। 

विष्णोः aga पीत्वा gest ow विद्यते ॥ 

० नेवेद्य-प्रहण-मन्त्र | 
तुलसी विसिश्रितं विशेषतः पादजलेन विष्णोः। 
नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतको टिपुणयम्‌ ॥ 

शिव-पूजन 

| पवित्र होकर आचमन-प्राणायाम करके संकल्प वाक्यके 

। अत्तमें “श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यथ॑ गणपत्यादि-सकलदेवताः 

mya श्रीभवानीशंकरपूजनं करिष्ये” कहकर संकल्प 

Ri नीचे लिखे आवाहन मत्त्रोसे मूर्तियोंके समीप पुष्प 

। भूति न हो तो, ग्रावाहन करके पूजन करे । 

मति-पुजन-आवाहयासि पूजार्थ रक्षार्थं च मम mt: 

इहागत्य गृहाण त्वं पुजायागं च रक्ष मे ॥ 


शि करके नीचे लिखी प्रार्थना कर । 
Mama! नमस्तुभ्यं सततं queer 
स निविध्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवा D 
| गीशजन--हिमाद्वितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियास्‌ । 

| लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहगीम्यहर्‌ । 
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६६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
ॐ greg अम्बिके ग्रस्बालिके न मा नयति कश्चन । 
ससस्त्यशवकः सुभद्रिकां कांपीलवासिनीभ्‌ ॥ 

नन्दी श्वर-पूजन 

ग्रायं गोः प्रश्निरक्रमीदसदन्सातरं पुरः । 
पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
प्रतु वाजी कनिक्रदञ्ञानदद्रासभः पत्वा । 
भरच्ञाग्नपुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा ॥ 


e. 
वी रभद्र-पूजन | 
_ भद्रंकर्णेभिः श्युण॒याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररजगंस्तुस्ट्वा सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः | 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । B 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः,सुभग भद्रो ग्रध्वरः | | 
भद्रा उत प्रशस्तयः । 
स्वामीका तिंक-पूजन 
यदक्रन्दः प्रथमंजायसान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । | 
श्येनस्य पक्षा हरिणास्य बाहू उपस्तुत्यंमहि जातंते wed ॥ ३ 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । ! 


यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न £7 
बृहस्पतिरदितिः शमं यच्छतु विश्वाहा शमं यच्छतु ॥ | 
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कुवेर-पजन 8७ 
कुबेर-पूजन 
कुविदङ्ग यवमन्तो we fuero दात्त्यनुपूवं वियूय d 
इहेहैषां gg भोजनानि ये बहिदो नम उक्ति यजन्ति॥ 
| करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
Su dte ब्रते तव मनस्तनूषु ब्रिञ्रतः प्रभाबंतः सचेसहि॥ 
कीतिसुख-पूजन 
'ग्रसवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
षे स्वाहा गणपतये स्वाहाऽभिभुवे स्वाहाऽधिपतये 
हा शपाय स्वाहा स सर्पाय स्वाहा चन्द्रायस्वाहा ज्योतिषे 
सलिश्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा ॥ 


करके नोचे लिखी प्रार्थना कर । i dw 
ism से सहश्च म श्रात्मा च मे तनूश्च मेशम च से वर्स 


Verf च सेऽस्थीति च से पर्षि च से शरीराणि च 
|श्रायुश्च से जरा च से यज्ञेन We WW ND ॥ 
जलहरीमें सर्पका sen हो तो सर्पका एजनक 
















७ नमोस्तु नीलग्रीवाय सहल्ाक्षाः «agna 
| शथो ये अस्य सत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरं नसः ॥ पा? qo 
थि गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यतुष्टुप्पड कत्या NES TY 6 
| ष्णिहा ककुप्सुचीभिः शस्यत्तु ES | 
E syran यजामहे Y Je कर 


T उव anis तात्‌ ॥ ग्रा०्स० 
| उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योसुक्षीय माउमृतात्‌ 
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६८ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


स्तान-3% बरुणास्योत्ततभनससि वर्णस्य स्कस्भसज्जेनी त्यो 

वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणास 

ऋतसदनमा सीद ॥ स्नानं समपयामि 

दुरधस्तान--गोक्षीरधामन्‌ देवेश ! गोक्षीरेश सथा कृतम्‌। | 

स्तपनं देवदेवेश ! गहाण शिवशंकर॥ 

do स्ना० We । पुनर्जलस्नानं समर्पय 

दधिस्तान-दध्ना चेव सया देव ! स्नपनं frad aal 

गुहा भक्त्या दत्तं से सुप्रसन्नो भवाव्यय | || 

qe स्ता० स० । पुनरजंल-स्नानं समर्पया 

घृतस्तान-सपिषा देवदेवेश ! स्नपनं क्लियते मया।' 

उमाकान्त ! gi sga सुरसत्तम! ||. 
घृ० स्ता० Wo | पुनजंलस्नानं स 

सघुस्नान--इदं मधु भया दत्तं तब geada च 

गृहाण शम्भो ! त्वं भक्त्या मम शांतिप्रदो भव uod] 















पवाशतरनाच--पञ्चामृतं मयानीतं . पयोदधिसमन्वितम्‌| 
` घृत मधु शकरया स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥पं०स्तानं V 
'शुद्धोदकस्ना-ॐ शुद्धवालः सवशुद्धवालो «far 
e  ग्राश्विनाः श्येतः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण १ 
यामा , वलिप्ता रोद्रा. नभोरूपाः पार्जन्याः 

शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः 
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शिव-पुजन ६६ 





अभिषेक (जलधारा छोडे') 

. उ नमस्ते रुद्र सत्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते 
ल्‍ ॥१॥ या ते रुद्र शिवा तन्रघोराइ्पापकाशिनी । तया 
स्तन्वा शन्तमया शिरिशन्तासि चाकशीहि usu यामिषुङ्गि- 

त हस्ते विभष्येस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि१”सीः 

पी (रषञ्जगत्‌ ॥३॥ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि। 
[या नः सर्वसिञ्जगदयक्ष्म\/सुसना असत्‌ ॥४॥ भ्रध्यवोच- 
Ram प्रथसो देव्यो भिषक । भ्रहींश्च सर्वाञ्जम्भयन्‌ 

f mira यातुधान्योञधराचीः परा सुव ॥६॥ असौ यस्ताम्रो 

QNT उत बज्न्‌ : सुमङ्गलः । ये चेन १7 र्द्रा अभितो दिक्ष 

क्ताः सहर्नशोच्वैषा१/हेड ईमहे ॥६॥ mel योऽवसर्पति 

MWST विलोहितः । उतंनङ्गोपा श्रदृ्षन्तवृभन्तुदहायः 

क्‍ दुष्टो सृडयाति नः ॥७॥ नमोस्तु नीलग्रीवाय सहज्ाक्षाय 

V । अ्रथोये अस्थ सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरन्नमः।५।। प्रभुञ्च 

| पवनस्त्वमुभयो रात्त्योजर्यास्‌ याश्च ते हस्त इषव तराता 

भिदो वप uen विज्यत्धनुः कपदिनों विशल्यो बाणवा २ 

TW । भ्रनेशन्नस्य या इषव आभ्रस्य निषङ्गधिः ॥१० या 

s हैतिसोंदृष्टस हस्ते बभूव ते धनुः ॥ तयास्मान्विइवतस्त्वः 

d JR परि भुज ॥११॥ परि ते धन्बनो हेतिरस्मान्‌ Tug 

८ चत;। ग्रथोय इषुधिस्तवारे अस्मन्नि घेहि तस्‌ URRU 


` तत्य n निशीर्य शल्याना- 
| "Rer हज TU MENS "agi | T [तताय 


lur उसाव्स्यासुत ते नमो बाह्यास्ते n 
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॥ तसस्त Ng 
शवो न; सुभना भव॥१२ [वने ॥१४॥ 





- 


विल्वपन्न ed 


१०० नित्कर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्ध ति 


मा नो महान्तमुत मा नो ग्रब्भकस्सा न उक्षन्तसुत MA, 
उक्षितम्‌। मा नो वधीः पितरं मोत मातरं सा नः प्रियास्तते 
रुद्र रीरिषः ॥१५॥ मा नस्तोके तनये सा न झायुषि मागो 
गोषु मा नो श्रश्वेषु रीरिषः। मा नो व्वीरान्छद्र भासिनो व्वधी 
हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवासहे।।१६॥। अभिषेक समपंयामि। 
विजया-3ॐविज्यं धनुः कर्पादनो विशल्यो बाखवाँ २ उत। 
झनेशचस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः n fao सः 
वस्त्र उपवस्त्र--+& प्रभुश्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्न्योज्या 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो दप। वस्त्रं उपवस्त्र 
वज्ञोपवीत-ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीसतः gui 
MUST: | स बुध्न्या उपमा ग्रस्य विष्ठाः सतश्च योरि 
= ससतश्च वि वः) Go qo ्राचमनं समर्पयागि 
गन्ध--3+ नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नसो नसो भवाय 
सँद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवा 
च शितिकणठाय च ॥ र गन्धं समर्पयारि 
शत” नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्ूराय १ 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अ० स 
FT नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरशाय चोत्तर 
उ च कूल्याय च नमः शष्प्याय १ 
पुष्पमाला-नानापंकज पुष्पैश्च ग्रथितां पल्लबैरपि | 
विल्वपत्रयुतां मालां गृहाण सुमनोहराम्‌ ॥ मा० €^, 


९ 
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शिव-पूर्णन १०१ 


वरथिने च नसः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय 
| : च ॥१॥ काशीवास निवासी च कालभेरव- 
WS । प्रयागे लाथमाले च विल्बपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥२॥ 
दर्शनं विल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌ । श्रघोरपापसंहारं 
विल्वपत्रं शिवार्पराभ्‌ ॥३॥ त्रिदलं त्रिगुणाकार त्रिनेत्रं च 
त्रिधायुधम्‌ । त्रिजन्मपापसंहार faradi शिवापंणम्‌॥३॥ 
| प्रखण्डैविल्वपत्रैश्च पूजये शिवशंकरम्‌ । कोटिकन्यासहा- 

दानं विल्वपत्नं शिवार्पणस ॥५॥ गृहाण विल्वपन्नारि 
. सपुष्पाणि महेश्वर । सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं 
कुसुमप्रिय usu विल्वपत्राणि समर्पयामि d 
मंजरी--३५ शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वस- 
fs: i मा द्यावाप्रथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्ष मा 
वनस्पतीन्‌ ॥ तुलसी-पत्राणि समर्पयामि । 
Rie काण्डात्‌ कारडात्मरोहन्ती परुषः परुषस्परि। एवा 
नो दुर्वे प्र तनु सहत्त शा शतेन च ॥ दुर्वा समर्पयामि 
पीपत्र-अमड्लानां शमनीं शसनीं दुष्कृतस्य च । कु 
नाशिनीं धन्यां sraeisd शमी शुभाम्‌ ॥ रा? समर्पयामि 
र भू amem Agi ge बिना भा दा 
की Rr प ii पर्येति बाहुं 
Miana = भोगः [दरवा बयुनानि 
jp ज्याया हेति परिबाधमानः । हस्त ।: 5 demo 
e| विद्वान्पुमान्‌ gaia परि पाठु नि | "UP च 
(ES नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय नन" 
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१०२ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो. 
मीढ्ष्टसाय चेषुधिमते च ॥ धूपमा घापयागि 
दीप--# नमः ग्राशवे चाजिराण च नसः शीक्रय्याय च शीभ्याय 
च नमःऊमर्याय चावस्वन्याय च नसो तादेयायच द्वीप्याय 
च ॥ दीपं दशेयामि। हस्तप्रक्षालना 
नेवेद्य--अ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चाप 
रजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च ममो जघन्याय 
च बुध्त्याय च ॥ नेवेद्य. निवेदयामि 
मध्ये पानीयं-3#नसः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नसो यास्याग| 
च क्षेम्याय च नमः इलोक्याय चावसान्याथ च नमः उव 
याय च खल्याय च ॥ मध्ये पानीयं समर्पयामि 
ऋतुफल--फलानि यानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः 
तेन मे सफलावाप्तिभंवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ त्रस 
` श्राचमन-न्निपुरान्तक दीनातिसाश श्रीकराठ शाश्‍वत | 
गृहाराचमनीयं च पयित्रोदककहिपतस्‌ ॥ आ० T 
अखण्ड फल-कूष्माणडं मातुलुञङ्गञ्च नारिकेलफलानि al 
रम्यारि पावंतीकान्त सोमेश प्रतिगृह्यताम्‌ । sro" 
ताम्बुल पुगीफल- ३» इसा रुद्राय तवसे कर्षादने क्षयद्वीर 
प्रभरामहे मतीः । यथा शससद द्विपदे चतुष्पदे fal 
पुष्ट ग्रासे अस्मिच्ननातुरम्‌ ॥ तां० qo फ० समर्पयार्गि 
दक्षिणा--न्युनातिरिक्‍्तपुजायां सम्पूर्णाफलहेतवे | 
वक्षिणा(काखनी देव स्थापयामि तवाग्रतः। द०द्रव्यं त" 
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शिव-धुजन १०३ 


भारती 


शिवजी की आरती 

जे शिव श्रोंकारा, हो शिव-पार्वती प्यारा, 

हो शिव ऊपर जलधारा। 

ब्रह्म विष्ण सदाशिव अद्ध हो धारा ॥१॥ | 
उ» हर EX EX सहादेव ॥टेका। 
एकानल चतुरावस PAT राजे । 

EUR गरडासन व्रृषवाहून साजे ॥२॥ S5 हर० ॥ 
दोय भज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहै।' 

तोनों रूप निरखता निभुदनजन मोहे URU S^ हुर० ॥ 
SETTE बनमाला रुणडमालाधारी । 

चम्दन सुगसद चन्दा भाले शुभकारी ॥४॥ 3४ हर० D 
श्वेतास्बर पीताम्बर वाघस्बर Verr 
सनकादिक प्रभुतादिक भुतदिक संगै ॥४॥ ^ हर० U 
करमध्ये कण्डु चक् त्रिशुल धरता o 
जगकर्ता जगहर्ता जगपालनकत्ता ॥।६।। °” gto 
ब्रह्मा विष्ण सदशिव जानत अविदेका। 

प्रणव अक्षर ॐ सध्ये ये तीनों एका uel औँ हर? U 
f मीर्द तर गाव । 

गुण स्वामीकी आरती जो कोई बै) कहर०॥ 
भरात शिवानन्द स्वासी वांछित फल र दासा 

| जै शिव ओंकारा, हो मन भज. टराडतमाला, 

| हो सन रट शिव श्रोंकारा, हो js Ur भंगप्याला, 

o हो शिव mga शुग छाला हो s 
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१०४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-प्ाति 


हो शिव रहते मतवाला, हो शिव पार्वतीण्यारा, || 
हो शिव ऊपर जलधारा ॥ ब्रह्माविष्णु सदाशिव 
श्रद्ध ङ्गी धारा ॥६॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
शिव-स्तुति (पुष्पांजलि) _ 
श्रसितिगिरिसम स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाषं 
लेखनीपत्रमुर्वो ॥ लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद 
तव गुरानामीश पारं न याति ॥१॥ वन्दे देवमुसारपाति सुरगुर 
बन्दे जगत्काररं वन्दे पत्रगभुषरां सृगधरं वन्दे पशुमांपतिम्‌। 
वन्दे सूर्य-शशांक-व्विनयनं चन्दे सुकुस्दप्रियस्‌ । वदे! 
भक्तजनाश्रयश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥२॥ शातं 
पद्मासनस्थ शशधरमूकुटं aai ननिनेत्रं । शूलं बज 
च खड्ग परशुमभयदं दक्षिराङ्गे बहम्तम्‌ । नं पाएं 
ज घरटा डमरुकसहितं साङ कुशं वामभागे । : 
uma स्फटिकमरिनिभं पार्वतीशं नसामि ॥३॥ श्सशाने- 
नो | pins ge SENE «d | : 
तथापि स्मतृ रां वरद परमं संगलस : 2 iic mo | 
o ERR Ie SR ॥४॥ त्वसेव साता १ 


मर सर्व सस देवदेव ॥५॥ पापोऽहं पाफकर्माह| 







कालहर करटकहर Sg दारिद्रयहर | 1? । 


IÀ लिखे मन्त्रोंसे गाल बजाते : | 
जलहरीका जम नेत्रोपर लगाये । तै हुए बसूबस्‌ बोस 
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पाधथिव-शिवपूजन NS ENT 


'निरावलस्बस्य समावलस्बै विपाटिताशेषविपत्कदस्बम,।, 


मदीयपापाचलपातशस्बं प्रवर्ततां वाचि सदेव बस्‌ बम्‌। 
पञ्चाङ्ग-प्रणास, मनमें स्मरणा, नेत्रोसे दर्शन, वाणीसे 
गमोच्चा रण करते हुए, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका कर 
प्रणाम करें । : 
(i प्रदक्षिणा (अघं प्रदक्षिणा करे) 
R| यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातक्ृतानि च । 
a तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे-पदे ॥ 
२ क्षमा-प्राथना--प्रपन्न' पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहारांवात्‌ । 


R 
तं) आवाहनं न ma न जानासि विसजनस्‌ । 
| पूजां चेन न जानामि क्षसस्व परमेश्‍वर ॥ 
| man शरणं नास्ति त्वसेव शरण सम। 
| तस्मात्‌ कारुणय-भावेन रक्ष मां परमेश्वर ॥ 
अनेन पूजनेन श्रीसाम्वसदाशिवः प्रीयताम्‌” 
पाथिव-शिव-पूजन 
| पवित्र होकर संकल्पवाक्यके wu ' 'पाथिवलिङ्गपुजन 
तं |भरिस्ये” कहकर सर्डल्पका जल छोड़े । 
भूमि-प्राथचा 
ॐ सर्वाधारे धरे देवी त्वपां मृत्तिकासिमाम्‌ । 
ग्रहिष्यासि प्रसन्ना त्वं लिङ्गाथं भव सुप्रभे 
३५ gi glag नसः । 
\रषतासि Sd कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिके त्वा ना 
जया च धनेन च ॥ ॐ हराय नमः सृत्तिका ग्रहण TS l 
कब अमृताय नमः” जलको ्रभिमन्त्रित कर | guo 
WP भूति बनायें। “ॐ शूलपाणये नमः मस्या 
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S5 प्रस्थ श्रीशिवपश्चाक्षरसन्त्रस्थ बासदेव ऋषिरजुष्टप 
छन्द: श्रीसदाशिवो देवता 3% बीजं, नमः शक्तिः, शिवाय |; 
कीलकं मम सास्बसदाशिवप्रीत्यथं न्यासे पजने जपे च| 
विनियोगः । | | 

अ्रड्धुन्यास:--3* वामदेवाय ऋषये नसः शिरसि । ३४ श्नुः | 
ष्ठ्प्छन्दसे नसः सुखे । ॐ सदाशिवदेवताये नसः हृदि । ॐ | 
बोजाय नमो गुह्ये । ३% शक्तये नमः पादयोः । ३ॐ शिवाय 
कोलकाय नमः सर्वाङ्गे नं तत्पुरुषाय नसो हृदये । ॐ सं अघो- 
राय नमः पादयोः । ॐ शि सद्योजाताय नमो गुह्ये । ३४ वां 
वामदेवाय नमो सुध्नि। ॐ यं ईशानाय नसो सुखे । ३० अ्रजु- 
ष्ठास्यां नमः । ॐ नं तजेनीम्याँ स्वाहा । ॐ सं सध्यसास्यां 
ह सल्या हुँ। >> बाँ कनिष्ठाध्यां ARU 

हृष्ठास्या फट्‌ । ॐ हृदयाय तसः। 3 नं शिरसे 
| ag । ॐ सं शिखाये वषर्‌ । & {श कवचाय g । ॐ वां 
एय वोषट्‌ | ३४ यं ग्रस्त्राय फट्‌ । 

विनियोगः-3ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठासन्त्रस्य ब्रह्म-विष्ण 
महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुःसामानिच्छरांसि क्वियासयवपुः 


प्राणाल्या देवता ग्रां बीजं, : देवप्राण- | 
प्रतिष्ठापने विनियोग: i हीं शक्तिः क्रों कीलकं, देवप्राण | 


| d ब्रह्म-विष्ण-रुद्रऋषिश्यों स्‌ः | शिरसि | | | 
TT नमो सुखे । प्राणाख्यदेवतायै तमः | 
| E । झां बीजाय नमो गुह्ये । हो शक्तये नम; पादयोः] 
को कीलकाय न[ सर्वाङ्गे । इति बलका | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fall Pe Y] 








दुर्गा-पुजन १०७ 


wy 


प उँझाँ हलौ ud रं लं वं शंषं सं हं सः सोऽहं शिवस्य प्राणा: 
ग |३ह प्राणाः । जां हों को यं रं शिवस्य जीव इह स्थितः । 
व |ॐ ग्रां हो को यं Xo शिवस्य सर्व न्द्रियाणि वाङमनस्त्वक्चक्षः 
्त्रत्राएजिह्वापाणिगपादपाशूपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं 

: तिष्ठन्ति स्वाहा ॥॥ 

नीचे लिखे wem पुष्प समर्पण करे । | 
| & भू: पुरुषं सास्बसदाशिबसावाहयामि | ॐ भुवः पुरुषं 
* पाम्बसदाशिवसावाहयामि । ॐ स्वः पुरुषं सास्बसदाशिवमा- 
| |हयासि । इत्यावा हेत्‌ । ॐ स्वासिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावत्पू- 
बावसानकस्‌ । तावत्वश्प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन्‌ art कुरु! 
पुजन करके नीचे लिखे मन्त्रसे बिसर्जन करें । 

हरो सहेश्वरश्चेब शूलपाणिः पिनाकधुक्‌ । 

fa: पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम्‌ ॥ 

दुगा-पूजन 

शुद्धमृत्तिकामें यत्र अथवा गेहूँ रोपण कर उसपर कलशः 
थापनविधिसे कलश स्थापन कर, श्राचमन प्रणायाम 
iamas शरन्तमें “समेहजल्मनि दुर्गा-प्रीतिद्वारा सर्वा 
' |'च्छौन्तिपूर्वंकं दी घायुरवियुलधनपुत्रपौत्राद्यविष्छिप्सस्तति- 
बृदिस्यिरलक्ष्मीकीतिलाभशत्रुपराजयभसुखचतुविधपुण्याय- 
3 सिद्यर्थं कलशस्थापन दुर्गापुजन तत्र BC 
| सस्तिवाचनम्‌, पुरायाहवाचनम्‌, गरापत्यादिपूजन च १ लका 
| | ऐकर संकल्प कर । पश्चात्‌ नीचे लिखे स भा 
i RY करे । 
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teu तिरयकर्मे विधि तथा tagore 


३» भ्रद्य दुर्ग पुजनपुर्वक माकराडेयपुराखास्तर्गत दुर्गासप्त-| 
शतीपाठकरणार्थ एभिवेरणद्रव्यैः "npe गोत्रं भ्रसुक wahi | 
्राह्मरां त्वामहं वृणे ॥ पश्चात्‌ ब्राह्मण “वृतोस्सि” कहें। 

पूर्वोक्त विधिसे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणपति- 
गौरीपुजन, कलश-स्थापन, नवग्रह, पंचलोकपाल, दश दिक्पाल, 
षोडरामाठका तथा चतुःषष्टियोगिनी पुजन करके भगवती- 
वाहन, भरव, क्षेत्रपाल तथा ध्वजाश्रादिका पुजन करे । 

| भैरव-पूजन 

35 करकलितकपालः कुण्डली दरडपाणिस्तरणतिमिर | 
नीलो व्यालयज्ञोपवीती । ऋतुसमयसपर्या विध्नविच्छेदहेतु | 
जयति बट्कनाथः सिद्धिदः साधकानाम । 

देवीध्यान | 
«RN करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
३ विद्युहामसमप्रभां सृगपतिस्कन्धस्थितां भीषशां । 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेबिताम्‌ ॥ 
हेस्तशचक्रगदासिखेटविशिखाश्चाप « qui तर्जनीं । 
विश्ञाणामनलात्मिकां शशिंधरां दुर्गा (siat भजे ॥ 
भावाहन-आगच्छ वरदे देवि दैत्यदर्पनिषदिनि । 

ईना गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्ुरप्रिये n 
भासन -नेकरत्नसंयुक्त नानामणिगशान्वितम । 

d E apipi : विव्यमासन प्रतिगृह्यताम्‌ n mmo 3? | 
digg | ) थभ्यो मया प्रार्थनयाहतम्‌ । | 
त्सुखस्पश पाद्याथ प्रतिगृह्मतास u qro स? । 
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दुर्गा-पुजन १०९ 


* पर्य--गन्धपुण्पाक्षतैर्युक्तमध्य॑ सम्पादितं सया। 
र| गहाणा त्वं सहांदेवि प्रसन्ना भव सबंदा॥ अ० qo 
ग्राचमन-शचस्यतां त्वया देवि ! भक्ति से ह्यचलां कुर । 
ईप्सितं से वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ॥ ग्रा० qo 
। ज़ान-जाह्नवी तोयसानीतं शुभं कपूरसंयुतम्‌ । 
स्नापयासि सुरक्षेष्ठ त्वां पुत्रादिफलप्रदाम्‌ ॥ स्ता० स० 
पश्वामृतस्नान--पयो ED घृतंक्षोद्रं सितया च समन्वितस । 
पञ्चामुतलनेना्ध कुर स्नानं दयानिधे ॥ प० qo 
गुद्वोदकस्तान-- प्रसानन्दबोधाब्धिनिसग्ननिजमुतंये । 
साङ्गोपाङ्ग fed स्तानं कल्पयाम्यहसीशिते। शु०स्तानंस० 
` स्त्र-वस्त्रश्च सोभदैवत्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परसेश्वरि ॥ do Wo 
| सवस्त्र-3ॐ यासाश्जित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा Uo 
तस्ये ते परमेशाय कल्पयास्युत्तरीयकर्म ॥उप० वस्त्र स० 
मपुपकं-दधिसध्वाज्यसंयुक्त पात्रयुग्मसमस्वितम्‌ । 
मधुपकं गुहार त्वं वरदा भवशोभने ॥ म° To 
ष-परमानन्दसोभाग्य-परिपुर्णंदिगन्तरे ` । 
गृहाण परमं गन्ध कुपया परमेश्वरि ॥ To To 
[tes कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसस्भवम्‌ | 
| कुंकुसेनाचिते देवि प्रसौद vene ९ 1“ 
| षण हारकञ्कणकेयूरमेखलाकुरडलादिभिः । 
|, रत्नाढ्यं कराडलोपेतं भूषणं प्र तिगृह्यताम्‌ 
| i सिन्‍्द्रमरुणाभासं जपाकुसुम TS स 
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११० नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


` कज्जल-चक्षुर्थ्या कज्जलं रम्यं सुभगे | शान्तिकारिके ! । ' 
कप्रज्योतिरुत्पन्न॑ गृहाण परमेश्वरि ॥ क० go 
सोभाग्यद्रव्य--सौभाग्यसुत्रं वरदे ! सुदर्श्ञरिसंयुते । 
कण्ठ बध्नासि देवेशि! सौभाग्यं देहि से सदा ॥ सौ०द्र०्स' 
| सुगन्ध तेल (श्रतर)-चन्दनागरुकपूरेःसंयुतं sime तथा । 
| कस्तुर्यादिसुगन्धांश्च सर्वाङ्गेषु विलेपनस्‌ go wj 
परिमलद्रव्य-हरिद्रारञ्जिते देवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
तस्मात्वं पुजयाम्यन्न सुखर्शान्त प्रयच्छ से ॥ परि०्द्रण्स० 
श्रसत-रञ्जिताः कुड कुमौ घेत भ्रक्षताश्रातिशोभनाः । 
ममंषां देवि दानेन प्रसन्ना भव शोभने ॥ Mo स०| 
। उस-मन्दारपारिजातादि-पाटलीकेतक्कानि च । | 
pne जातोचम्पकपुष्पारि गृहाणेमानि शोभते ॥ qo Wo, 
. उतमाला-सुरभिपुष्पनिचयैः ग्रथितां शुभमालिकास्‌ । | 
ष पहा परमेश्वरि l| पु०्मा०स० 
Ime " ताव्‌ महादेवि | प्रियः सदा । 
T ee ब वार! faerei । 
| सर्पितं मया भक्त्या महादे NETTEN | 
Lo वि ! प्रगृह्यताम्‌ ॥ E 
| | | 
E दौप--घृतर्वातसभायुक्तं महातेजो महोज्वल धूपमाघ्लापया 


दी : दास्यामि 3 | 
y देवेशि सुप्रीता भव सवेदा ॥ 


दीपं दर्शयामि | हस्त-प्रक्षालनसू l | 
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दुर्गा-पुजन १११ 


। 'गैवेदय-श्रन्नं चतुरविर्ध स्वाढु रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ t 
r| नेवेद्य गृह्मतां देबि क्त से हाचलां कुरु ॥ 
| नेवेद्य निवेदयामि । मध्ये पानीयम्‌ । 
p शतुफल-प्राक्षाखज्‌ रकदलीपतसास्रकपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्बादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ "EO Wo 
ग्राचमन--कासारिवललभे देवि कुर्वाचसनमंबिके । 
निरंतरसहं वंदे चरशौ तव चण्डिके ॥ आ० Wo 
० |्रसएड-चऋतुफल-नरिकेलं च चारिङ्ग कलिङ्ग सञ्जिरं तथा । 
उर्वारुक च देवेशि फलाग्येतानि गृह्यताम्‌ oR ०स ० 
० |पाम्बुलपूगीफल--एलालवज्ञकस्तुरीकपूरः पुष्पवासिताम्‌ । 
| वीटिकां सुखवासार्थसर्पयासि सुरेश्वरि ॥ तां०६०स० 
० 'रक्षिणा-पुजाफलसमृद्धयर्थं तवाग्रे दरव्यमीश्वरि ` 
स्थापितं तेन से प्रीता पणान्‌ कुर मनोरथान्‌ t ६०४०४० 
पुस्तक पूजन (जलसे नहीं,करे) 
नमो देव्यै झुहादेव्यै शिवाये सततं नमः। | 
नमः प्रकृत्ये ward नियताः UNT d तामु ॥ 
ज्योतिः पूजन (पूजन करके प्राथना कर) 
शुभे भवतु कल्याणमारोग्यं पुष्टिवधेनस्‌ । 
` झात्मतत्वप्रबोधाय दोपज्योतिनंसो$स्तु ते ॥ 
giam qst , i 
4 ३ वर्ष से 9० वर्ष तक की कन्याका पुजन करके TAR \ 
भायसा--सर्वस्वरूपे ! सर्वेशे तर्वेशतिस्वल | : 
| पूजां TERT कौमारि ! जगत्सातर्त॑सोऽस्तु 
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११२ नित्यकर्मनविधि तथा देवपुजा-पद्धति 


प्रारती-तीराजन सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितस्‌ 1...» 
चन्द्राकवह्िसच्शं महादेवि ! नसो$स्तु ते ॥ 
दुगोजी की आरती 
जय श्रस्बे गोरी! मेया जय मंगलमुरती! मेया जय आनन्दकरण। 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी ॥जय श्रस्बे।टेर॥ 
| माँग सिन्दुर विराजत टीको म्रुगसदको । 
| उज्वलसे दोऊ सेना चन्द्रवदननोको ॥ जय Grego ॥ | 
| कनकसमानंकलेवर रक्तास्बर राजे । 
। रक्तपुष्प बनमाला कण्ठन पर साजे ॥ जय झस्बे० ॥ 
| केहरिवाहन राजत खङ्ग खप्परधारी । 
| सुरनरमुनिजनसेवत तिनके दुःखहारी i जय श्रस्बे० ॥ 
| कानन कराडल शोभित नासाग्रे मोती । | 
कोटिकचंद्रदिवाकर राजत सम ज्योती ॥ जय झम्बे० ॥ | 
« शुम्भनिशुस्भ विडारे सहिषासुरघाती । | 
CRM निशिदिन मदसाती ॥ जय श्रस्बे०॥ | 
योगिनि गावत नृत्य करत भैरू । 
बाजत ताल मुदंगा और बाजत डसरू ॥ जय AF N 
भुजा चार ग्रति शोभित खङ्गखप्परंधारी à | 
मनवाञ्चित फल पावत सेवत नरनारी ॥। जय झस्बे० ॥ | 
J | SUN t विराजत । | 
| का IN राजत कोटिरतन ज्योति ॥ जय अस्बे०॥ ; 
| UE. आरती जो कोई नर गावे à | 
us es रात ।शवानन्द स्वामी सुखसम्पति पावे n जय श्रम्बे०। 
^ पुष्पांजलि-दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता 
मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्रघदुःखभयहारिररि 
का त्वदन्यी सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 
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श्रीमहालक्ष्मी-पूजन 


|दक्षिणा-नसस्ते देवि-देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे । x 

। नमस्ते जगतां धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले ॥ 

एइवत्‌ प्रणाम--नसः सर्वेहितार्थाये जगदाधारहेतवे । 
Wi साष्टाङ्गोऽयं प्रणासस्तु प्रयत्नेन सया कुतः ॥ 
॥ [थना-पुत्रान्देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मङ्गले । 

gaia सर्वकामांश्च देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
॥ पसर्जन--इसां पुजा सथा देवि यथाशकत्योपपादिताम्‌ । 
रक्षार्थ त्वं ससादाय व्रज स्थानमनुत्तमम्‌ d 
श्रीमहालक्ष्मी-पूजन 

ग्राचमन प्राणायाम करके संकल्पवाक्यके ग्रन्तमें “स्थिर” 
mimmat श्रीमहालक्षमीप्रीत्यर्थे सर्वारिष्टनिवृत्तिपूर्वकः 
॥ र्वाभीष्टफलप्राप्त्यथे आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धचथ व्यापारे 
mmia गणपतिनवग्रहकलशादिपूजनपुर्वक श्रीमहाकाली- 
| पहालक्ष्मी-महासरस्वती-लेखनी कूबेरादीनां च पुजन करिष्ये 
$हकर जल छोड़ें । पश्चात्‌ गणपति, कलश और नवग्रहा 
W पूर्वोक्त विधिसे पूजन करके महालक्ष्मीका पुजन कर । | 
धान--था सा पद्यारूनस्था विपुलकटितटी पदापत्रायताक्षी, 
| गस्भोरावतंनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया : 
| यालक्ष्मीदिव्यरूपेमंगिगरखचितेः स्तापिता lun 
| सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु R Mapa. | 
. प्रावाहन- ३» सर्वलोकस्य जननी शूलहस्ता . ु 
| सर्वदेवभयीसीशां देवीमावाहयास्यहस्‌ ॥ आवाहयामि । ३ 
[Ta तप्तकाचनवर्णामे ुक्तामशिविराजितम lao स; 
. झमल कमलं दिव्यमासनं भ्रतिगुद्यताई . | 


x $ 











॥ ` 
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११४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्ध ति 


पाद्य--3 गङ्गादितीर्थंसम्भुतं गन्धपुष्पा दिसियुतम्‌ i 

पाद्यं ददाम्यहं देवि गृहाणाशु नमोस्तु ते ॥ पा० स, 
अरघ्ये--3 अ्ष्टगन्धसमायुक्तं स्वणेपात्रप्रपूरितश्‌ । 
WE गृहाण महत्तं महालक्ष्म्णे नमोऽस्तु ते ॥ Mo स 
भाचमन-ॐ सर्वलोकस्य या शक्तित्रेह्मविष्णवादिथिः स्तुता।। 
ददास्याचसनं तस्ये महालक्ष्स्यै HART ॥ आ० We 

स्नान--3 सन्दाकिन्या; समानोतेहँसास्भोरुहवासितेः । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि! सलिलेश्व सुगन्धिभिः ॥। स्नानं स 
घ दही, घृत, मधु और शर्करास्नान पृष्ठ :-७०, ८५। 
पचार्तस्नान--७ पश्चासृतसमायुक्तं जाह्ववीसलिलं शुभम्‌ । 
गुहार विश्वजननि स्नानार्थ भक्तवत्सले ॥ do स | 
शुद्धोदकस्नान- तोयं तव महादेवि ! कर्प्रागदवासितम्‌।' 
तीर्थभ्यः सुसमानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ go स० 
SN pu दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षोमं त्वतिमनोहरस्‌ । | 
यसान मया देवि गृहाण जगदस्बिके ॥ £ qo स० 

उपवरत--कञ्चुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नेः समन्वितम्‌ । 
गहाण त्वं मया दत्त मङ्गले जगदीश्वरि ॥ उ० सं" 
AEN i eh TN nd 
| m ` मधुपक गृहाण भोः॥ म२ ^ 
ART A स्वभावसुस्वराङ्गागै नानादेवाश्रये शुभे । 
सुषणानि विचित्रारि कल्पयास्यमराचिते । ञ्ा०स’ 
ब Sd स राडागरकर्प्रसृशनाभिसमन्वितम्‌ | 
विलेपनं गृहाणाशु नमोऽस्तु भक्तवत्सले ॥ गं० W^ 
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श्रीमहालक्ष्मी-पूजन ११५ 


चन्दन--३% रक्तवन्दनसंसिश्नं पारिजातसमु-ूवम्‌ । 
| सया दत्तं गहाणाशु चन्दनं गन्धसंगुतस्‌ ॥ रक्त च० स? 
: सिन्दूरं रक्तवर्ण च सिन्दुरतिलकप्रिये । 


भवत्या ec सया देवि सिन्दूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ सि०स० 











Yo e EI qe ° 
1 तुम कुड कुल कासद fasi MAC कासरूपिराम्‌ Us 
| ग्रखरडकाससोभाग्य कुड कुम प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ «o स० 


प्रृत--३* WES SEE TT मुक्तामणिसमन्वितान्‌ । 
गहाणेमास्महादेवि ! देहि मे निर्मलां धियम्‌ ॥ अ० स० 
_ ३% सन्दारपारिजाताद्याः पाटली केतकी तथा । 

महवा सोगरं चैव गुहाणाशु नमो नमः ॥ ३० ७९ 
[ला-ॐ पद्मशंखजपापुष्पे: शतपत्रैविचित्रिताम्‌ । 

1॥ | पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाण ed सुरेश्वरि ॥ got? स : 
1७ ai विष्णवादिसवेदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनार्‌ । E: 

| क्षोरसागरसस्मूते दुर्वा स्वीकुरु सवदा | qe 
भतर--$ स्नेह ग हारप स्तेहेन लोकेश्वरि ! दयानिधे । B 
सर्वलोकस्य जननि | ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ॥ उ 


ang 


| ३०» चपलायै नस्तः । m ॥ 
० गुनी पूजयामि ॥२॥ “औँ m RU 
AL |' कात्यायिन्यै नमः । an" DES 
[ma aa: । जठरं पूजयामि 0४ | 
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S^ भोगलक्ष्म्ये नमः ॥७॥ 


' €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ नित्यकम-विधि तथा देवपुजा-पद्धति | 
WE 


नमः” । वक्षःस्थलं पूजयामि ॥६॥ 3 कसलबासिन्यै नमः! 

भुजौ पुजयामि ॥७॥ ॐ पद्मकमलाये नसः’ d मुख पुजयामि, | 
॥८॥ ॐ कमलपत्राक्ष्ये नस;' । नेत्रत्रयं पुजयामि ॥९॥ 
ॐ थिये नमः ।' शिरः पुजयामि ॥१०॥। इत्यंगपुजा ॥ | 


= 


अथ पुर्वादिक्रमेण अष्टदिक्षु अष्टसिद्धी: पुजयेत्‌ 
ॐ झणिस्ने नमः ॥१॥ ७ महिम्ने नस: ॥२॥ ॐ 
गरिम्णे नसः॥३॥ २ लघिम्ने नम: NEN ॐ प्राप्त्यै नस: NY 
ॐ प्राकाम्ये नस; ॥६॥ ३०» ईशितामै नमः teu ३ॐ वशिताएै 
लमः uel इति ग्रष्टसिद्धि पूजनम्‌ । र 
तथैवं पूर्वादि-क्रमेण अष्टलक्ष्मी-पूजनम्‌ | l 
ॐ आाच्यलक्ष्स्यै नमः ॥१॥  विद्यालक्ष्ये नमः ॥ २॥ | 
ॐ सोभाग्यलद्ष्म्ये नम:॥ ३॥ ग्रमृतलक्ष्म्ये नमः ul. 
S^ छामलक्ष्म्ये नमः ॥५॥ सत्यलक्ष्म्ये नमः | 
योगलक्ष्स्ये नमः sl 
इति अष्टलक्ष्मी-पुजत्रम्‌ d 
T बनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढचः सुमनोहरः । 
WU: सबंदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धपमा घ्रा’ 
ma कार्पासर्वातसंयुक्‍्तं घृतयुक्तं मनोहरम्‌ E | 
s तमोनाशकरं दोप गृहाण परमेश्वरि ॥ दी ०द० ।ह०प्र० 
नवेद्य--* atei. meret देवि भक्ष्यभोज्यसमन्वितस । | 
 षडरसैरन्बितं दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तुते ॥ | 
नेवेद्य निवेदयामि । मध्ये पानीयम्‌ l 








धीमहाकाली-पूलम tes 


| तुफल--ॐ फलेन फलितं सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
म तस्मात्‌ फलप्रदानेन पुर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ "roe 
Irma% शीतलं निर्सलं तोयं कर्परेण सुवासितम्‌ । 
x देवि | प्रसीद त्वं महेश्वरि ॥ "Too 
वरुड ऋतुफल--3ॐ# gd फलं सयाऽनीतं सरसं च निवेदितम्‌ । 
$| गृहाण परमेशानि प्रसीद प्रणासाभ्यहस्‌ ॥ अ०ऋ०स० 
॥ म्बुलपुगीफल----एलालवङ्गकर्पूरनागपत्रादिभियुँतम्‌ । 
à| पुगीफलेस संयुक्तं ताम्बूलं प्र तिगृह्याताम्‌ ॥ तां०्पु०स० 
क्षिणा--३* हिरणयगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
ग्रनन्तपुयफलदमतः शान्ति प्रयच्छ से ॥ ८० Ke स० 
थैना-ॐ सुरासुरेन्द्रादिकिरीठमौक्तिक्थुक्तं सदा यतज- 
| पादपङ्कजम्‌ । परादरं पातु वरं सुमंगलं नमामि भक्त्या ` 
काससिद्धये ॥ भवानि त्वं महालक्ष्मी: सर्वकाम- 
प्रदायिनी । सुपूजिता SUR स्याऱ्महालक्ष्स्ये नसोऽस्तु- 
ते ॥ नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये । या गति- 
सत्वतप्रपल्नानां सा से सूयात्वदर्चनात्‌ ॥ 
श्रीमहाकाली-पूजन 
दवातमें मोली बाँधकर तथा स्वस्तिक बनाकर नीचे 
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११८ नित्यकर्मविधि तथा देवपुजा-पद्धत्ति 


था कालिका रोगहरा सुवस्या du ससस्तव्यवहारदक्षेः | 
जनैर्जनानाँ भयहारिणी च सा देवमाता स यि सौख्यदान्नी ॥ प 
T 


लेखनी-पूजन 
कलमके मौली बाँधकर नीचे लिखा ध्यान करके पुजन करे। 
ॐ शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीसू । प्र 
बीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहास्‌ ॥ 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदास्‌॥ | 
लेखिन्ये नम 1 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना कर । 
प्राथंना-कृष्णानने हिजिल्नो च चित्रगुप्तकरस्थिते । 
दक्षराणां पत्र च लेख्य कुरु सदा WW ब i 


बही, बसना ग्रादि में केसर या रोली से स्वस्तिक बना 
नीचे लिखा ध्यान करके पूजर करें । 
5 या कुन्देन्दुतुषा रहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरवर 
दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशद्क 
प्रभृतिभिदेवे: सदा .वन्दिता सा मां पातु सरस्वती 
निःशेषजाड्यापहा ॥ ॐ वीशापुस्तकधारियये नमः it 


पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 


प्राथेना--3 शारदा शारदाम्भोजवदना वदनास्बुजे । 
सवदा सवदाऽस्माक साधि were क्रियात्‌ 0 
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दीपावली-पुजन ११९ 
कुबेर-पूजन ३ 
संदूक श्रादिमें सिन्दूरसे स्वस्तिक बनाकर आयाहने करके 
[जन कर d 
ग्ाबाहयासि देव त्वसिहायाहि कृपा कुरु । 
| कोशं वद्ध य नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ॥ 
प्रर्थना-धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने । 
नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने N 
तुला तथा मान-पूजन 
सिन्दूरसे स्वस्तिक बनाकर पुजन करे । पश्चात्‌ नोचे लिखी 
प्राथना करे d | 
नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाथिता । 
साक्षिभूता जगद्धात्री निसिता विश्वयोनिना 
| दीपावला-पूजन पट केटि 
दीपक जलाकर पात्रमें रख पूजन करके नीचे लिखी प्राथना कर | 
| wr दीप त्वं ब्रह्मरूप इन्कार त | 
i  पजां gA प्रवधय । 
इमां सया कृतां पूजा TE Ee. 
-.प्रारती--3 चक्षर्द सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणर । 
|  आतिक्यं कल्पितं भवत्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
श्रीलक्ष्मीजीकी आरती 
जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी साता । 9 
gaq निशि दिन सेवत हर विष्ण धाता ues 


ब्रह्माणी रुद्राणो कभला तूही है जगमाता । EC 
सुर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ज ">. 
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१९० | तित्यकमॅ-विघि qur देवपूजा adu 
[i 


दुर्गाछप निरञ्जनि सुख सम्पति दाता । | 

जो कोइ तुमको ध्यावत ऋषि सिधि धन पाता ॥जय०॥ (त 
तुही है पाताल वसन्ती तुही है शुभदाता । | 
कर्मप्रभाव-प्रकाशक जगनिधिसे त्राता ॥जय०॥| 


जिस घर थारो बासो वाहिमें गुण भ्राता । IR 
कर न सके सोई करले मन Wig धड़काता ॥जय०॥ 'F 
तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होय राता । पर 


खान पानको विभव तुस बिन gu दाता usui 
शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधी जाता । 
रत्न चतुदेश तोके कोई भी माह पाता ॥जय०॥ 
या आरती लक्ष्मीजोकी जो कोई नर गाता d 
उर भ्रानन्द ग्रति उमंगे पाप उत्तर जाता ॥जय० 
स्थिर चर जगत बचावे कमं प्रेरल्याता । 
राम प्रताप मेयाकी शुभ दृष्टि चाहता ॥ 
| , जय लक्ष्मी साता ॥ 
श्रीसङ्कटनाशन-गणेश स्तोत्र 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रै विनायकम्‌ । भक्तावासं स्मरे 
लित्यसायुष्कामाथसिद्धये ॥१॥ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदत 
ट्वितीयकस्‌ । तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवकत्रं चतुर्थकम्‌ ॥२॥ 
सम्बोदर पञ्चमं च षष्ठं विकटसेव च । सप्तमं विघ्नराजं | 
qaad तथाष्टमम्‌ ॥३॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं |` 
! विनायकम्‌ | एकादशं गणर्पात द्वादशं तु गजाननम्‌ । uil | | 
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भ्ीसंत्यनारांयराष्ट्क १२१ 


| दशैतानि नाभाति त्रिसन्ध्यं यः पठेञ्ञरः । न च विघ्नभयं 
| तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते uuu विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थो 
।तभते धनस्‌ । पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌॥६॥ 
[sg गणपतिस्तोत्रं घड्भिर्मासैः फलं लभेत्‌ । संवत्सरेण 
सिद्धि च लभते नान्न संशयः ॥७॥ अष्टास्यो ब्राह्मणभ्यश्च 
। लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्म विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य 
प्रसादतः ।।८॥ 
[| श्रीनारदपुराणे संकटनाशननाम गणेशस्तोत्रं MEUN । 
श्रीसत्यनारायणाष्टक 
`| प्रादिदेत्रं जगत्कारणं श्रीधर, लोकनाथं विभु व्यापक शङ्क- 
रम । सबंभकतेष्टदं मुक्तिदं साधवं, सत्यनारायण विष्णुसीश- 
nga १॥ सर्वदा लोककल्याखपारायरां, | genit विप्ररक्षाथ- 
सहिप्रहन । दीनहीमात्मभक्ताक्षय॑ सुन्दर Wei usu 
दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते, राजते सा रमा यस्य बामे 
सदा । यः प्रसञ्चातलो भाति अव्यश्च त, सत्य? । 
jag? सङ्करे यं जनः सर्वदः, स्वात्मभीनाशलाय स्सरेत्‌ 
| पीडितः । qupa भवेद्‌ यत्प्रसादाच्च त; सत्य० । u 
{वाञ्छितं gii यो ददाति प्रभुः, साधवे स्वात्सभक्ताथ ५ ९ 
L| प्रियः । सर्वसुताश्रयं तं हि विश्वम्भर, सप > xn dius 
| येऽभवन्‌ विश्ुता यस्य भवत्या 
yd ततं तं विभुं, सत्य० NGI 


{ | साघु-वेश्यश्च तुङ्गध्वजो। 

| | सराः । लीलया यस्य वि » 
1 * qu : तज्जगत्‌ । 
। | येन चाब्रह्मवालतृरां , सुज्यते पाल्यते सर्वभेतज्जगत्‌ | 





2. 
sw = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ 


4 NR 


1 


१२२ नित्यकर्म-पिधि तथा देवपूजा-पद्धति 





भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं, Wero ॥७॥ सर्वकापम्रप्रदं | 
सर्वदा सत्प्रियं, वन्दितं देवव॒न्देमुनीसद्राचितम्‌पुन्नपौत्रा- | 
दिसवेष्टदं शाश्वतं, Wero ॥८॥ MER सत्यदेवस्य भक्त्या 
नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत्‌ ॥ तस्य नश्यन्ति 
पापानि तेनाग्निना, इन्धनानीव शुष्कारि सर्वाणि बे Ue 
श्रीसत्यनारायणाष्टक सम्पुणम्‌ । 
श्रीमहालक्ष्म्यष्टक 
नमस्तेऽस्तु सहामाये श्रीपीठे सुरणुजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते 
महालक्षिसि नमोऽस्तु ते ॥१॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभ- 
यङ्करि । सर्वपापहरे देवि महालक्षिमि०॥॥२॥ सर्वजे सर्ववरदे | 
सर्वदुष्टभयङ्करि । सर्वदुःखहरे देवि महालक्षिम० ॥३॥ सिद्धिः |. 
बुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । सन्त्रभूते सदा देवि सहाः ' 
लैदिंस० ॥४॥ आद्यन्तरहिते देवि ग्रा्यशक्ति महेश्वरि । योगजे 
योगसम्भूते महालक्ष्मि ॥५॥ स्थूलसुक्ष्ममहारोङ्ने महाशक्ति 
महोदरे । महापापहरे देवि महालक्षिम० nen पद्मासन स्थिते 
देवि परब्रह्मस्वरूपिरि । परमेशि जगन्मातर्महालहिम० oli 
शवेतास्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते । जगत्स्थिते जगन्मा" 
तर्महालक्ष्स ॥८॥ महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं य: qim SHIRE | 
रा 2 सर्वदा । ten एकका] | 
S Ul ट्रिकालं यः पठज्ञित्यं धनधान्य 
समन्वितः ॥१०॥ ज़िकाल यः पठेन्नित्यं सहाशत्रुविना- 
शनम्‌ । महालक्ष्मीभंवेश्चित्यं seem बरदा शुभा ॥११॥ | 
इन्तरृतं श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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कॅतकंथा'रा-स्तोत्न १२३ 


कनकघारा-स्तोत्र 

Wr gi पुलकभूषणसाश्रयन्ती भुङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणां 
तमालम्‌ । भ्ङ्गोकृताखिलविशूतिरपाङ्गलीला भाङ्गल्यदाऽस्तु 
मम सङ्गलबेवतयाः ॥१॥ er सुहुविदधती वदनं भुरारे 
प्रेमन्रपाप्रणणिहितानि गतागतानि । सालाहशोसंधुकरीव agl- 
eger या सा से Gu दिशतु सागरसस्भवाया: ॥२॥ fazat- 
aa पदविश्चसदानदक्ष-मानन्दहेतुरधिक मुरविद्दिबोडपि । 
ईषश्िषीदतु सयि क्षणमीक्षणार्ख सिन्दीवरोदरसहोदरसिन्दि- 
रायाः ॥३॥ झासीलिताक्षसघिगश्य सुदा सुकुन्दसानन्दकन्दः 
WIS RR RR I ग्राकिकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेन्न | सत्य 
भवेन्भल भुजज्भशयाज्ञ॒नायाः ॥४॥ बाह्वन्तरे मधुजितःशित- 
कोस्तुसे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामदा m 
बतोइपि कटाक्षमाला कल्याशमावहतु से कसलालयाया: ऐ ण 


| कालास्बुदालिललितोरसि के उभारेधारावरे स्फुरति या 


तडिदङ्गनेब। मातुः समस्तजगतां महनतीयसू्िभंद्राशि मे दिशतु 


| भार्गवनन्दनायाः ५४६७ प्राप्त qd प्रथसतः किल यत्‌ भभावा- 


qa AENT i 
स्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि सत्सथेन । qum 
सीक्षणार्घ मन्दालसस्च मकरालयकस्यकायाः ५9 \ 3 gat : 
पवनो द्रविणास्बुधारामस्मिच्चकिचनविहङ्ग शिर E ` 
दुष्कर्म चर्भसपतीय चिराय दूर तारायश्ाप्रणयिचीनयचास्बुवाहः 


द न्रिविष्टयपद 
॥८॥ इष्टातिशिष्टमतयो$पि यया दयाद्रच्ष्ट्या d 


| सुलभं लभन्ते । ष्टः रहष्ठ-क्मलोदर-दीप्तिरिप्ठां पुष्टि 
4 कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ! ॥९॥ गीर्देवतेति m 
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१९४ पित्ककर्मनवाधि qur दववू्जा-पद्धांत 


ध्वजभामिनीत शाकम्भरीति शशिशेखर-वल्लसेति । सुष्टि- | 
स्थिति-प्रलय-सिद्धिणु संस्ताये तस्यै नसल्त्रिभुवनेकगुरो- | 
स्तरुण्ये ॥१०॥ श्रुत्ये नमर्त्रभुवनेक-फलप्र सुत्ये रत्यै नमोस्तु | 
रमणीयगुणाश्रयाये । शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्र-निकेतनाये |! 
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम-वल्लभाये ॥ ११॥ नसोऽस्तु नाली- | 
कनिभेक्षणारे नमोऽस्तु दुग्धोदधि-जन्स भूत्यै । नमोऽस्तु सोमामृत- |* 
सोदरायै नमोऽस्तु नारायण-बललभाये ॥१२॥ सभ्पत्‌-करारि [व 
सकलेस्ट्रिय-तन्दनानि सास्राज्य-दानविभवानि सरोर्हाक्षि। | 
त्वहन्दनानि इुरिताह्रणोद्यतानि WINS सातरनिशं कलयन्तु ।३ 
नान्यत्‌ ॥१३॥ यत्कटाक्षससुपासनाविधिः सेवकस्य सकलाथ- 
सम्पदः । सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदमेश्वरी भजे ` | 
॥१४॥ सरसिज-निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक-गन्धसाल्य- ४ 
शोभे । भगवति हरिवल्लभे सनोज्ञे त्रिभुनन-भूतिकरि प्रसीद 
हन्‌ ॥१५॥ दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसुष्ट-स्वर्बाहि- 
नीविमलचारजलप्लुताङ्गीम्‌। प्रातनेमासि जगतां जननीसशेष- 
लोकाविराजग्‌ हिरगीममृताब्धिपुत्रीस्‌ ॥१६॥ कसले कमलाक्ष 
वल्लभे त्व करुणापुरतरङ्गितेरपाङ्गः । श्रवलोकय माम- 
किच्चनाना प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥१७॥ स्तुवन्ति ये i 
स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीसयीं न्रिभुवनसातरं रमास्‌ । गुणा- ` 


चिका गुरुघन-भोगभागिनो अवन्ति ते भुवि बुधभाविता- | 
` शयाः ॥१८॥ E 


श्रीभगवतुपाद-शङ्कर विरचितं कनकधारास्तोत्र सम्पुणेम्‌। | 
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चाक्षुषोपनिषद्‌ १२५ 


| ३% श्रीपरमात्मने नमः 
| ग्रथ कुष्णयजुवेदीय-भाक्षुषोपनिषद्‌ । 
३+ अस्याश्चाक्षषीविस्याया niea ऋषिर्गायत्री 
छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोग-निवृत्तये विनियोगः ॥ 
| ॐ चक्षुश्रचक्षुश्यक्षस्तेजः स्थिरो भव । सां पाहि पाहि 
त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शस्य शमथ। भस जातरूपं तेजो दशंय 
दर्शय । यथां ग्रहसन्धो न स्थां तथा कल्पय कल्पय कल्याणं 
कुरु कुर्‌ । यानि सस पुर्व॑जस्सोपाजितानि चक्षुः-प्रतिरोधक- 
दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्सलय निलय | 
S^ नमः चक्षस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । 35 WW: 

करुणाकरामृताय । ३% नमः सूर्याय S नसो भगवते 
| ूर्यायाक्षितेजसे नमः । रजसे नमः । तमसे न्तः । असतो मा 
सद्गसय । तमसो मा ज्योतिगंमय । मृत्योर्मा "um 
गसय । उष्णो भगवाळ्छचिरूपः gén भगवान्‌ 
शुचिरप्रतिरूपः । ३» नसो. भगवते meaa ग्रहोबाहिती 
स्वाहा । ३२ विश्वरूपं qiu तं जातवेदसं, हिररमयं 
परुषं ज्योतोरूयं तपन्तं । विश्वस्य योनि प्रतपन्तं महान्त 
पुर: प्रजानासुदयत्येष सूर्य: o 
| यः इमां चाक्षुष्सतीविद्यां द्विजो नित्यमधीते न तस्यां- 
|क्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्यो भवति। अप्टो ब्राह्मणान्‌ 
Jus ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभंवति । das 
| इस चाक्षषीविद्याके पाठसे नेत्रके रोग दूर होते हैं। आंखकी 
ज्योति स्थिर रहती है। इसका पाठ नित्य करनेवालेके कुलमें 
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१२६ नित्यकर्म-विघि तथा देवपूजा-पद्धति 


कोई अन्धा नहीं होता । पाठके श्रन्तमें गन्धादियुक्त जलसे ₹ 
सूर्यको श्र देना चाहिये । ।त 
श्रीगङ्गाष्टक | d 
मातः शैलसुतासपत्नि वसुधा श गारहारावलि स्वर्गारोहण- ग 
वेजयन्ति भवती भागीरथीं प्रार्थये । त्वत्तीरे दसतस्त्वदस्बु ४ 
पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्कतस्त्वज्चाम स्सरतस्त्वर्दापितडशः स्यामे त 
शरोरव्यय: ॥१॥ त्वत्तीरे तर्कोटरान्तरगतो गड्ढे विहङ्जी 
वरं त्वन्नीरे नरकान्तकारिरिग वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः । नेवाः 
न्यत्र सदान्धसिन्धुर घटासं घट्ट घरटारणत्कारत्रस्तससस्तवेरि- 
वनितालब्धस्तुतिभूपतिः ॥२॥ उक्षा पक्षी तुरग उरगः wii 
वा वारणो वा वाराणस्याः जननमरणक्लेशदुःखास हिष्णः। |. 
न त्वन्यत्र प्रविरलरशत्कङ्कणवबारामिश्रं वारस्त्रीभिश्चमर 
मरुतावीजितो भूमिपालः ॥३॥ काकैनिष्कुषितं श्वभिः कर्वः 
लितं गोमायुभिलुणिठतं स्रोतोभिश्चलितं तटाण्बुलुलितं वीची- | 
भिरान्दोलितम्‌ । दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरत्सम्वीज्यसार्त 
कदा द्रकषयेऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि ed ag: UN) 


ग्रभिनवविसवल्ली पादपदास्य विष्णोभदनसथनमोलेर्मा | 
` लतोपुष्पमाला । जयति जयपताका काप्यसौ मोक्ष लक्ष्स्या 
क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥५॥ एतत्तानरतमा | 
सालसरलव्यालोलवल्लीलताच्छननंसु्येकरप्रतापरहितं शद्ध ॐ |. 
कुन्दोज्ज्वलम्‌ | गन्धर्वामरसिद्ध किन्ञरवधतुङ्गस्तनास्फा रि 
स्तानाय प्रतिवासरं भवतु मे mg जलं निर्मेलम । ig 


गाङ्ग वारि मनोहारि सुरारिचरराच्यु तम । त्रिपुरारिशि | 
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श्वीराधाक्कष्णगुगलस्तोत्र १२७ 


श्चारि पापहारि पुनातु सास्‌ ॥७॥ पापापहारि दुरितारि 
।तरङ्गधारि शेलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । भङ्कारकारि 
| हरिपादरजोपहारि गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि deu 
|ङ्गाष्टकं पठति थः प्रयत: प्रभाते वाल्मीकिना विरचितं 
|शुभदं सनुष्यः। प्रक्षाल्य गात्रकलिकल्सषपङ्कसाशु मोक्षं 
| लभेत्‌ पतति नेव नरो भवाब्धौ nen 


| श्री वाल्मीकिविरचितं गङ्गाष्टकं सम्पुरांभ्‌ ॥ 
श्रीराधाकृष्णयुगलस्तोत्र 


| ग्रना दिसाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं, श्रीकुष्णाचद्र निजभक्तवत्सलम्‌। 
| स्वयं त्वसडः ख्याण्डर्पात परात्परं, राधार्पात त्वां शरणां ब्रजा- 
[यहम्‌ ॥१॥ गोलोकनाथस्त्वमतीवलीलो लीलावतीयं निज- 
लोकलोला । बेक॒राठनाथो5सि थदा त्वमेव, लक्ष्मीस्तदेय वृषः" 
भानुजा fg ॥२॥ त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं, qut हरिस्त्व 
, भसिलालयेयस्‌ । यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं; श्रौदक्षिणास्त्री- 
॥तिपत्निमुख्याः ।।३॥। त्वं चारसिहोऽसि रमा gati, TE 
puaa नरेण युक्तः । तदा स्विगं शान्तिरतीव साक्षा- 
Aa याता च तवानुरूपा ॥४॥ त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्त- 
सस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानस्‌ । महान्यदा cd जग- 
T 'कुरोऽसि, राधा तदेयं सगुणा च साया UAN, यदान्तरात्मा 
त विदितश्चतुभिस्तदा त्वियं लक्षणरूपवृत्तिः । यदा विराड्देह- 
॥ पिरस्त्वसेच, तदाखिलं वा भुवि धाररोयम्‌ ॥६॥ श्याम च 
(गोरे विदितं द्विधा महस्तबैव साक्षात्पुरुषोत्तमोत्तमम्‌। गोलोक _ 
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१२८ नित्यकर्गं-चिधि तथा देवपूजा पद्धति 


धामाधिपात परेशं परात्परं त्वां शरणां ब्रजास्यहस्‌ ॥७॥ 
सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः। 
इहैब सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो। भवन्ति तस्यापि निसगंतः| 
पुनः ॥८॥ 
श्री गर्गंसंहितायां ब्रह्मविरचितं श्रीराधाक्कष्ण-युगल-स्तोत्र 
सम्पूरांम्‌ । 
देव्यपराघक्षमापन-स्तोत्र | 
न मन्त्र नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
त चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥१॥ |. 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणशालसतया 
` विधेयाशक्यत्वात्त् चरणयोर्याच्युतिरस्त्‌ । 
तदेततक्षन्तव्यं जनन्ति सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥२॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः" सन्ति सरलाः 
परं तेषां सध्ये बिरल-तरलोऽहं तव सुतः \ 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितसिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुसाता न भवति us 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | 
तथापि cd स्नेहं मयि निरुपमं यहप्रकुरषे | 
कुपुत्रो जाषेत क्वचिदपि कमाता न भवति UU 
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देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रम्‌ १२९ 


परित्यक्त्वा देवान्विविधविधिसेवाकुलतया 
सया पञ््ाशोतेरधिकमपनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालस्बो लस्बोदरजननि कं यासि शरणम dil 
श्वपाको जल्पाको भवति सधुपाकोपसगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटि-कनकः । 
तवापर्णं कर्ण विशति सनुवण॑ फलमिदम्‌ 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ॥६॥ 
चिताभस्मालेपो गरलसशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे भजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली अतेशो भजति जगदीशेक-पदवां 
सवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटोफलसिदस्‌ ॥७॥ 
न सोक्षस्याकाड क्षा न च विभववाञ्छापि च त मे 

न विज्ञानापेक्षा .शशिसुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
भ्रतस्त्वां संघाचे जननि जनन यातु सस व 
geri रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः us 
नाराधितासि विधिना विविधोपचार 

पके cafra कृतं वचोभिः । 
शयाने त्वमेव यदि किचन TATNA 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं त्वेव पट, 


|| Mus: मरतः स्मरणां त्वदीयं करोसि दुग करणारावेशि । 


sasea ESS gue ॥१०। 
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; d नित्यकमं-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


जगदस्ब विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्सथि। । 
गपराधपरम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्ससा न हि। | 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुर ॥ १२॥ 
इति देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रं सम्पुरणस्‌ । 
श्रीशीतलाष्टकम्‌ | 
ग्रस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव cuf — wget 
छन्दः शीतला देवता लक्ष्मीर्बीजस्‌ भवानी शतक्तिः 
सवेविस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः । 
ईश्वरउवाच . | | | 
- वन्देऽहं शीतलां देवीं, रासभस्थां दिगस्बरास्‌। ` 
साजंनी-कलशोपेतां, शुर्पालङ कृतमस्तकाम्‌ ॥१॥ 
वन्देऽहं शीतलां देवीं, सर्वरोग-भयापहाम्‌ । 
यामासाद्य निवर्तत, विस्फोटकभयं महत्‌ Ud 
शीतले शीतले चेति, योब्रूयाहाह-पीडितः। | 
विस्फोटक-भयं घोरं, क्षिप्रे तस्य प्रणश्यति ॥ | ॥ | 
यस्त्वामुदकमध्ये तु, घृत्वा पुजयते नरः। | 
विस्फोटक-भयं घोरं, गुहे तस्य न जायते us 
शीतले qve, पुतिगन्धयुतस्य च। 
SES पंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्‌ UA 
शीतले तनुजान्‌ रोगान्नण | 


"fut हरसि 
. िलपोटकविशीराा हरसि दुस्त्यजान्‌ | 







स्वमेकाप्मतवधिणी ॥ | 
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श्रीविष्णसहस्ननाम स्तोत्रम्‌ १३१ 


गलगरड-ग्रहा रोगा ये चान्ये दारणा नणाम्‌ । 
त्वदनुध्यान-सात्रेण, शीतले यान्ति संक्षयम्‌ ॥७॥ 
न सत्त्रो नौषधं तस्य, पाप-रोगस्य विद्यते। 
त्वामेकां शीतले धात्रीं, नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ।।८॥ 
नृशाल-तन्तु-सहशीं, नाभिहृन्मध्यसंस्थिताम्‌ i 
यस्त्वां सञ्ञ्िन्तथेह वि, तस्य मृत्युं जायते ॥९॥ 
goeg शीतला-देव्याः, यो नरः प्रपठत्‌ सदा । 
विस्फोटकभयं घोरं, गहे तस्य न जायते॥१०॥ ` 
श्रोतव्यं पठितव्य*च, श्रद्धा-भक्ति-समन्वितः । 
उपसर्ग-विनाशाय, परं स्वस्त्ययत्तं महत्‌ ॥११॥ 
शीतले ed जगन्माता, शीतले ed जगत्‌-पिता । 

शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाये नमो. नमः ॥१२।१ 
रासभो गर्दभश्चैव, खरो बैशाख-नच्दतः । 
शीतला-वाहनश्चेव, ूर्वा-कन्द-निकृन्तनः ॥१३॥ 
एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत - 
तस्य गेहे शिशूनां च शीतला-रुङ, न जायते ॥१४॥ 
शीतलाष्टकमेवेदं, न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
qaaa सदा तस्मै, श्रद्धाभक्तियुताय वे uuu 
श्रीस्कन्दपुराणोक्तं शोतलाष्टक-स्तोत्र सम्पूराम्‌ । 


श्रीविष्णसहखनाम स्तोत्रम्‌ 
श्री गणेशाय नमः ॥ श्रीसत्यनारायणाय नमः ॥ 


ds - Z T 1 प्रसञ्चवदन ध्यायेत्‌ 
i शुक्लास्क्रर्ररं fre, हित्र चतुभजस्‌ | by Gangem à 
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१३२ नित्यकर्मे-विधि तथा देवपू जा-पद्धति 


सर्वेविष्नोपशान्तये ॥१॥ नारायण नमस्कृत्य नरं चेद 
नरोत्तमम्‌ । देवों सरस्वतीं चेव ततो जयघुदीरथेत्‌ ॥२॥ 
व्यार' वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पोत्रमकल्मषस्‌ । पराशराः 
त्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ nan व्यासाय विष्णुः 
सूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्मविधये वसिष्ठाय पि 
नमो नसः ॥४॥ magid ब्रह्मा द्विबाहुरपरो gf. 
ग्रभाललोचनः शस्भुभंगवान्‌ बादरायणः ॥५॥ अथ विष्ण 
सहस्रनाम प्रारम्भ: ॥ ७ श्रीपरमात्मने नसः॥ यस्य 
स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। विभुच्यते seem 
विष्णवे प्रभविष्णवे ॥१॥ नमः समस्तभूतानाभादिभुताय! 
NUS । ग्रनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे In वैशः r 
«म्पायन उवाच ॥ भृत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः ॥ 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥३॥ युधिष्ठिर उवाच | [र 
किमेकं देवतं लोके किस्वाप्येक परायरास्‌ । स्तुवन्तः | 
_केसचन्तः प्राण्नुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥४॥ rend: सर्वधर्माणां 
भवतः परमो सतः। कि जपन्‌ मुच्यते | जन्तुजेन्मसंसार- 
बन्धनात्‌ ॥५॥ भीष्म उवाच ॥। जगत्प्रभ॑ देवदेदसनन्तं पुरुषो” 
HOD स्तुवच्चामसहरू्े पुरुषः सततोत्थितः ॥६॥ तमे 
चाचयन्नत्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ | ध्यायन्‌ स्तुवन्नम् 
श्च यजमानस्तमेव च ॥७॥ अनादिनिधनं विष्टा सर्वलोक 
महेश्वरम्‌ । लोकाध्यक्ष स्तुव्चित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥५॥ |, 
AS maii लोकानां कीतिवर्धनम ॥ लोकनाथ 
TW सर्वेशृतभवोद्भूवम्‌ ॥६॥ एष मे सवघर्माशां घर्मो 


A. OPERE SU CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












| 
[ 


श्रीविष्णसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ १३३ 


धिकतसो Wu: ARN पुण्डरीकाक्षं CAAA: 
दा ॥१०॥ परसं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परसं यो 
; प्रद्‌ ब्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥११॥ पदित्रारां पवित्रं यो 
i कलानां च मङ्गलम्‌ । देवतं देवतानां च सूतानां योऽव्ययः 
पिता ॥१२॥ यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागसे । 
iaa प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥१३॥ तस्य 
होकप्रधानस्य जगञ्ञाथस्थ wu । 'विष्णोर्नामसहस्न मे शरणा 
ापभयाबहम्‌॥१४॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि 
।हात्मनः। | ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यासि[मृतये ॥ १६॥ 
॥विष्णोर्नास aga वेदव्यासो महामुनिः । छन्दोऽनुष्टुप्‌ 
या देवो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥१६॥ विष्णु fasai सहा- ` 
Reu प्रभविष्ण' महेश्वरम्‌ ॥ अनेकरूप-दैत्यान्तं नमामि, 
| I Wah ॥१७॥ NA श्रीविष्णोदिव्यसहरूनासस्तोत्र- 
३ मन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः AJET | छ्न्दः 
कृष्णः परमात्मा श्रीमच्चारायणो देवता ग्रमृतांशूःदूवो 
गिनुरिति बीजम्‌ देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः निसान 
m: सासेलि हृदयम्‌ शङ्ख भृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्‌ 
$ गदाधर इत्यस्त्रम्‌ रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति > 
उद्भव: क्षोभणो देव इति परसो मन्त्रः महषी 
E विनियोगः॥ ग्रथ करन्यास: ॥ २ sa 

यां नसः । ॐ क्षोभणाय तर्जतीभ्यां नमः । ॐ देवाय 
tup नम; । ॐ उद्भवाय श्रनासिकाऱ्या तसः N 
[5 क्षोभाय कनिष्ठिकाभ्यां नसः । ३+ देवाय करतल- 
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१३४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


क रपुऽठाम्यं नमः ॥ इति करन्यासः ॥ श्रथ हृदयादिषडङ्ग- वि 
न्यासः ॥ gaa: सुमुखः सूक्ष्मः ज्ञानाय हृदयाय नमः। भूत 
सहल्लमूद्धां विरवात्मा ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा । सहर्राचः र 
सप्तजिह्वः शक्त्यै शिखायै वषट्‌ । त्रिसामा सामगः um 
बलाय कवचाय हुम्‌ । रथाङ्ग-पाणिरक्षोभ्यः तेजसे नेत्राभ्यां s 
वौषट्‌ । शाङ्गघन्वा गदाधरः वीर्याय भ्रस्त्राय फट्‌ ॥ इति | 
हृदयादिन्यासः ॥ ऋतुः सुदर्शन: कालः भूर्भुवस्स्वरोम्‌। री 
दिग्बन्ध । ग्रथ ध्यानम्‌ | प 
३ क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमरिगविलसत्सकर्तमोंक्तिकानां ह 
सालाक्लुप्तासनस्थः स्फटिकमरिनिभेमौ क्तिकैमंणिडताङ्गः । ९ 
शुभ्र ca रदभ्रै रुपरि-विरचितेर्मुक्तपीयूष वर्षेरानन्दी नः पुनी- |" 
यादरिनलिनगदाशङ्कः'पारिपर्मुकुन्दः॥ १॥ भूः पादौ यस्य नाभिः s 
[बियदसुरनिलश्चन्द्रसुयोच नेत्रे कर्णावाशाः शिरो eem 
दहनो यस्य वासोऽयसब्धिः। ग्रन्तःस्थं यस्य विश्व सुरनरखगगो- 
भोगिगन्व्ंदेत्वैश्चित्रं रंरम्यते तं न्रिमुवनवपुषं विष्णुमीशं 
नमामि ॥२। शाम्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं f 
विश्वाधारं गगनसदृशं सेघवरां शुभाङ्गम्‌ । लक्ष्मीकात्तं 
कमलनयन योगिभि्ध्यांनगम्यं वन्दे विष्णं भवभयहरं 
Tr ॥३॥ सेघश्यामं पीतकौशेयवाएं | 
pai कोस्तुभोडासिताज्ञम्‌ । पुरायोपेत॑ पुराडरीकाय* 
ताक्ष विष्णू, बन्दे सवंलोकेकनाथम्‌ ॥४॥ सशङ्घ चक्र सकिरीटं 
Jea सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । सहारवक्षः-स्थलकी* 
| स्तुभश्रिय॑ नमामि विष्णु शिरसा चतुभुजम्‌ nyu s विश्व | 
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'विष्णवंषट्कारो भुतभव्यभवत्प्रभुः । भूतकृद्‌ Gra! 
भतात्मा भूतभावनः ॥१॥ पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां 
परमा गतिः । ग्रव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥२॥ 
रोगो योगविदां नेता प्रथानपुरुषश्वरः। नार्रासहवपुः 
श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः UR सर्व: शेः शिवः स्थाण- 
भतादितिधिरव्ययः । सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुः 
dee ॥४॥ स्वगस्मुः शस्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
प्रनादिनिधनो घाता विधाता धातुरुत्तमः ॥५॥ अप्रसेयो 
| हृषीकेश: पद्मतताभो5सरप्र भुः । विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः 
'त्यविरो ध्र वः ॥६॥ श्रग्राह्मः शाशवतः कृष्णो लोहिताक्षः 
प्रतदेन: । प्रसूतस्त्रिककुब्धामः पवित्रं सङ्गलम्परम्‌ ॥७॥ - 
ईशान: प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः । हिरण्यगर्भो 
भूगर्भो माधवो सधुसुदनः tet ईश्वरो विक्रमी धन्वी सेधावी० 
विक्रमः क्रसः । अनुत्तमो दुराधषंः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥ n 
| पुरेशः शरणां शसं विश्वरेताः प्रजाभवः । रहः ip 
व्यालः प्रत्ययः add: ॥१०॥ अज: Mee 
सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । वृषाकपिरमेयात्मा 2 WE 
सृतः ॥११॥ वसुर्वसुभनाः सत्यः समात्मा स q; : a ; 
ग्रसोघः पुरडरीकाक्षो वृषकर्मा वषाकृतिः ॥१२॥ सद m 
शिरा बभुविश्वयोतिः शुचिश्रवाः । aa: शाश्‍वत i 
'बरारोहो महातपाः ॥१३॥ सर्वः सर्वेविद्‌ m m | 
जिनादंनः । वेदो वेदबिदव्पज्ञो वेदाङ्गो वेदवित्‌ लि 
| लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । चतुरात्मा 
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aga हश्चतुदष्ट्रश्वतुभुजः ॥१५॥ ज्राजिष्णर्भोजने भोक्ता प्र 
सहिष्णुजंगदादिज: । श्रनघो विजयो जेता विश्वयोनि: 5 
पुतवंसु: ॥१६॥ wet वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरजित: | श्‌ 
wf: संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यसः ॥१७॥ वेद्यो |स 
वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः ।. श्रतीर्द्रियो महामायो |न 
महोत्साहो महाबलः ॥१८॥ महाबुद्धिमंहावीर्यो महाशक्ति i 
मंहाद्यतिः । ग्रनिदेश्यवपुः श्रीमानसेयात्मा सहाद्रिधूकू ॥१९॥ स 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। afi T 
रुद्रः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांवतिः ॥२०॥ सरीचि- प्र 
दसनो हंसः सुपो भुजगोत्तमः । हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मः f 
नाभः प्रजार्पातः ॥२१॥ agy: सर्वहक्क सिह: सन्धाता | q 
सन्धिमान्‌ स्थिर: । अजो ढुमर्षणः शास्ता विश्वुतात्मा सुरा- lg 
रिहा ॥२२॥ गुरुगुरुतमो धास: सत्य: सत्यपराक्तसः | प 
षोऽनिमिषः crt वाचस्पतिरुदारधीः ॥२३॥। Ant 
मरणी: श्रीमान्न्यायो नेता समीरणाः। सहस्रमुर्डा विश्वात्मा 
NEWUSG सहस्रपात्‌ ॥२४॥ आवर्तनो निवतात्मा संवृतः 
सम्प्रमदनः । अहः संवतको वह्विरनिलो घरशीधरः ॥२९॥ 
ब अससात्मा विश्ववृग्विश्वभुग्विभ्‌ः । सत्कर्ता सत्कृतः 

1उनह्नू नारायणो नरः ॥२६॥ ्संह्येयोऽप्रमेयात्मा 


Po न :। सिद्धार्थ: सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः | 

. ४5 पनः NURON बुषाही बुषभो fani quat वृषोदरः। | 
agat वधमानश्च विविक्तः श्रृतिसागर: l l2 2 T सुभुजो gid 
Mad WERE वसुदो वसुः । नेकरूपों बृहद्रपः शिपिविष्टः 
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| प्रकाशन: uan श्रोजस्तेजोद्य तिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
REG: स्पष्टाक्षरो सन्त्रश्चखाशुर्भास्करद्वुतिः ॥३०॥ agai- 
॥ शुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । औषध जगतः सेतुः 
|सत्यधर्थपराक्कसः ॥३ १॥॥ भुतभव्यभवज्ञाथः पचनः पावनोऽ- 
|| नल; b कासहा काभछुत्कान्तः कासः कासप्रवः प्रभुः ॥३२॥। 
।युगादिकुचुगावर्तो नकमायो सहाशनः । अ्हश्योऽव्यक्तरूपश्च 
| सहस्रजिदनन्तजित्‌ ngau इष्टोईविशिष्ट: शिष्टेष्टः शिखण्डी 
| नहुषो वषः । क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुसंहीधरः RI 
sega: प्रथितः प्राणः प्राएदो वासवानुजः । अ्रपात्निधिर- 
` धिष्ठानमप्र मत्त: प्रतिष्ठित: ॥३५॥ caa: स्कन्दधरो धुर्यो 
| वरदो बाग्नुवाहनः । बासुदेवोबहद्‌भानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥३६।। 
'ग्रशोकस्तारणास्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः । अनुकूलः शताबतंः 
' पद्यो पद्मनिभेक्षणः ॥३७॥ प्मताभोऽरविच्दाक्षः पद्यगभः 
Juega । सहद्धिऋ डो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः uas 
| अतुल: शरभो भीमः समयज्ञो हबिहेरिः । सर्वलक्षण 
|लक्षणयो लक्ष्मीवान्‌ संमितिञ्जयः॥३६॥ विक्षरो रोहितो 
मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः । महीधरो महाभागो वेगवानसिता- 
|शनः॥४०॥ sga: MAN देवः श्रीगर्भः परसेश्‍वरः । करण 
कारणं कर्ता विकर्ता यहमो गुहः ॥४१॥ व्यवसायो व्यवः 
स्थान: संस्थानः स्थानदो श्र वः । पराधिः परसस्पष्टस्तु ट: 
पुष्ट: शुभेक्षणः ॥४२॥ रामो विरामो विरतो मार्गों तेयो 
वियोष्नयः । वीर: शक्तिमतां शरेष्ठो घर्मो धर्मविदुत्तमः ४३ | 
| Vs: पुरुषः प्राराः प्राखदः प्रणासः पृथुः । हिरिरायगभः 
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शत्रध्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥४४॥ ऋतुः सुदशनः कालः ऽ 
परमेष्ठी परिग्रहः। उग्र: संवत्सरो दक्षो विश्रासो विश्वदक्षिणः | प 
॥४५॥ विस्तारः स्थावरः स्थाणः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । | 
ग्र्योऽतर्थो महाकोशो महाभोगो संहाधनः ॥४६॥ निः | 
बिणणःस्थविष्ठोऽसूर्धमंयूपो सहासः । नक्षत्रनेसिनेक्षत्री क्षमः | 
क्षामः समीहनः ॥४७॥ यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्र | स्‌ 
सतां गतिः । सवंदर्शो विमुक्तात्मा सवज्ञो ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥४८॥ | f 
gad: सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ । सनोहरो पु 
जितक्रोधो वीरबाहुविदारणः ॥४६॥। स्वापनः स्ववशो व्यापी f 
नेकात्मा नेककमंकृत । वत्सरो वत्सलो बस्सी रत्नगर्भो धने- ४ 
शवरः॥५०॥ घमंगुग्धर्मकृद्‌ धर्मो सदसरक्षरमक्षरम्‌। अविज्ञाता 
सहत्रांशुवधाता कृतलक्षणः ULU गभस्तिनेसिः सत्त्वस्थः ' 
सहो भूतमहेश्वरः । श्रादिदेवों महादेवो देवेशो देवभूव्‌ र 
॥५२॥ उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । शरीरभूत 
भूद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भुरि-दक्षिणः ॥५३॥ सोसपोऽमृतपः 
| सोमः पुरजित्पुर्घोत्तस; । विनयो जर्यः सत्यसन्धो दाशाहः 
सात्वतां पतिः ॥५४॥ जीवो विनयिता साक्षी सुकुन्दोउमिंत 
विक्रम: । भ्रम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः uuu 
अजो महाह: स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । झानन्दो नन्दनो 
नन्दः सत्यधर्मा-त्रिबिक्रमः॥५६॥ सहषिः कपिलाचायेः क 
मेदिनीपतिः । त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्द्ध gad | 
कृत्‌ ॥५७॥ सहावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । UOS 
गभीरो गहनो gene une ugo Gan cU i 


m CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 













र 
१ 
त 

if 
f 
1 
S 
3 


५जितः कृष्णो दृढः संकषंणो$च्युतः । वरुणो वारुणो वृक्षः 
| पुष्कराक्षो सहामनाः ॥५९॥ भगवान्‌ भगहा नन्दी वन- 
माली हलायुधः । श्रादित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगं- 
तिसत्तसः ॥६०॥ सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः । 
दिविस्परक्‌ सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥६१॥ Dae 
सामगः सास निर्वाण भेषजं भिषक । संन्यासकृच्छमः शान्तो 
। निष्ठा शान्तिः परायणाम्‌ ॥६२॥ शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा 
कुमुदः कुवलेशयः । गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृष- 
प्रियः ngau अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेसकुच्छिवः । 
| श्रीवत्सवक्षा: श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥६४॥ श्रीदः 
श्रीशः श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावनः । श्रीधरः श्रीकरः 
| शेः श्रीसाँल्लोकत्रयाश्चयः ॥॥६५॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो 
| नस्दिज्योतिर्गणोशवरः । विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीति- 
| Ramina: ॥६६॥ उदीशंः सर्वेतश्चक्षुरतीशः शाश्वत: 
Raza भुशयों सूषशो भूतिविशोकः शोकताशंनः ॥६७॥ 
। |अचिष्मार्नाचतः कुम्भौ विशुद्धात्मा विशोधनः । अनिरद्धी5- 
|प्रतिरथः प्रशुस्नोईसितविक्रसः ॥६८॥ कालतेसिनिहा अ 
शौरिः शुर अनेश्वरः । न्िलोकात्स। बिल s 
केशिहा हरिः ॥६९॥ कामदेवः कामपालः "S क ; 
| SRRTH: । निर्दश्यवपुविष्णर्वोरोऽतन्तो sees: ue A 
3 sawat Sama ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मवि वर्धतः \ qataq se 
| ब्रह्मी प्रियः ॥७१॥ सहा - 
jj i Eu महाक्रतुसंहायज्वा सहायज्ञो महाहविः | 
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॥७२॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्वुतिः स्तोता रखप्रियः। | | 
qui: पुरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामय; ॥७३॥ भनोजव- 
स्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः । बसुप्रदो वासुदेजों बसुबंसुमना- 
हविः ॥७४॥ सद्गतिः enfe सत्ता सद्सूतिः सत्परायणः । 
श्रसेनो यदुश्रेष्ठः सञ्चिवासः सुयासुनः ॥७५॥ . झूतावासो 
वासुदेवः सर्वासुनिलयोश्नलः। दर्पहा दर्षदो इम्तो gue 
थापराजितः ॥७६॥ विश्वमुतिमहारमुतिर्दीप्तर्खातरख्तिमान्‌ । 
आनेकमुतिरव्यक्तः शतमुतिः शताननः ॥७७॥ एको नेकः 
सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमस्‌ । लोकबन्धुर्लोकनाथो साधवो 
भक्तवत्सल: ॥७८॥ सुवरवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्वन्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शुन्यो घताशीरचलश्चलः ॥७९॥ sm 
सातदो मान्यो लोकस्वामी बत्रिलोकधुक । सुमेधाः सेधजो | 
धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥८०॥ तेजोवृषो reru: 
स्त्रभृतास्वर: । प्रग्रहो निग्रहो व्यग्नो नेकश्यज्धो गदाग्रजः ts tt 
चतुमूतश्रतुर्बाहश्वतुर्पू हश्चतुर्गति: । soeur चतुर्भाव- 
श्तुर्वदविदेकपात्‌ ॥८२॥ समावत्तोऽनिवृत्तात्मा gi 
दुरतिक्रमः । दुलंभो gint दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ta att 
शुभाङ्गो लोकसारङ्ग: सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः i इन्द्रकर्मा 
महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥८४॥ sga: सुन्दरः Wu 
रत्ननाभः सुलोचनः । अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः स्ववि’ ` 
ज्जयी ॥८५॥ सुवणबिन्दुरक्षोस्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । महा“. 
ह्रदो सहागर्तो महाभूतो सहानिधि : ॥८६॥ Sua gea | 
. कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । ग्रसुताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः | 
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| श्री विष्णसहस्ननाम स्तोत्रम्‌ १४१ 
| सर्वतोमुखः ॥८७॥। सुलभः सुन्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रता- 
| पनः। न्यग्रोधोऽुस्बरोऽश्वत्थश्चाणरान्धूनिषूदनः ॥८८॥ 
| सहत्ताचः aag: सप्तैघाः सप्तबाहनः । भ्रभूतिरनघोऽ- 

चिन्त्यो भयकुद्‌ अयनाशनः ॥८९॥ श्रणर्ब हत्कृशः स्थूलो 

गुणभुसिर्गुशो महान्‌ । अ्रधुतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो 
| वंशवर्धनः ॥९०॥ भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वका- 
।मदः। श्रामः अमर: क्षासः सुपर्णा वायुवाहनः ue 
| धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो aufer दसः। पराजितः सर्वे- 
| सहो नियन्ता नियसोऽयसः ॥६२॥ सत्त्ववान्‌ सात्त्विकः 
सत्यः सत्यधर्मपरायणः । अभिप्रायः agis: प्रियकृत्‌ 
प्रीतिवर्धनः nean विहायसगतिज्योतिः सुरुचिहुतभु- 
ग्विभुः । रविविरोचनः सूयः सविता रविलोचनः Uel. 
प्रनन्तो हुतभुग भोक्ता सुखदो नेकजोऽभ्रजः d अर्निवणणः 
सदामर्षी लोकाधिष्ठानसङ्भतः ॥९५॥ सनात्‌ सताततसः 
| कपिलः कपिरव्ययः । स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्‌ स्वस्ति स्वस्तिभुक 
| स्वस्तिदक्षिणः neg sm कुण्डली चक्री विक्रस्याजित- 
शासनः । शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः Hg 
| Tp: पेशलो दक्षो दक्षिणाः क्षमिणांवरः । fagan वीतभयः 
| पुणयभवराकीतंन: ॥॥६८॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा एुरयो $3977 
|नाशनः। वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः LEN 
| ्रनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः । चतुरस्रो गभीरात्मा 
| विदिशो व्यादिशोदिश:॥॥१ ० ०॥ अनादिर्भूमुँवो लक्ष्मी gata 
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१४२ नित्यकमॅ-विधि तथा देवपुजा-पडति i | 
ग्राघारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः | FEAN: सत्पथा- | ` 
चारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥१०२॥ प्रमाणं प्राणनिलयः | ! 
प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः। तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ससृत्युजरा- | ` 
तिगः।१०३॥ भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सबिता प्रपितामहः । यज्ञो | ` 
यज्ञपतियंज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥१०४॥ यज्ञभृद्यज्ञकृचयज्ञी | ` 
यज्ञभुर्यज्ञसाधनः। यज्ञान्तकुच्चजगुह्यामन्नसञ्चाद एच च॥१०५॥ | ` 
ग्रात्मयोनिः स्वयञ्जातो वेखानः सासणायनः। देव- ! 
कोनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥१०६॥ शङ्घमूच्- ` 
न्दकी चक्रो शाङ्गधन्वा गदाधरः । रथाङ्गपारिरक्षोभ्यः : 
सवंप्रहररणायुधः ॥१०७॥ सर्वप्रहरणायुध N नस; ॥ इतीदं | ` 
कोतेनीयस्थ केशवस्य महात्मनः । नाम्नां सहस्र दिव्या 
`नामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१०८॥ य इदं श्वुणयाखित्य ueni 
परिकोतंयेत्‌ । नाशुभं प्राप्नुयात्किस्चित्‌ सोऽमुत्रेह | | 
मानवः ।१०९॥। वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी | 
भवेत्‌ | वेश्यो धनसमृद्धः स्वाच्छद्रः सुसमवाप्नुयात्‌ ॥११० uj. 
धर्मार्थो प्राप्नुयाद्वमंमर्थाथी चार्थमाप्नुयात्‌ । कासानवाणु | 
यात्कामी प्रजार्थी प्राप्नुयास्प्रजाम्‌ ॥१११॥ भक्तिमात्‌ T| 
सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । सहस्र वासुदेवस्य नास्ता | 
मेतत्‌ प्रकीतयेत्‌ | ॥११२॥ यशः प्राप्नोति विपुल ज्ञ rest 
EE अचल AR श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यः 
तमम्‌ ॥११३॥ न भयं क्वचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति | 
भवत्यरोगो चुतिमान्‌ बलरूपगुणान्वितः ॥११४॥ रोगा | 
` मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात | 
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| स्तु सुच्येतापञ्च आपदः ॥११५॥ दुर्गाणयतितरत्याशु पुरुषः 
| पुरुषोत्तसस्‌। स्तुबञ्ञामसहस्न ण नित्यं भक्तिससन्वितः॥ १ १६॥। 
| वासुदेवा्यो सत्यो वासुदेवपरायणः। सर्वेपापवि- 
[| शुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनस्‌ ॥११७॥ न वासुदेवभक्ता- 
|| नामशुंभं विद्यते क्वचित्‌ । जन्समृत्युजराव्याधिभयं नवोप- 
| जायते ॥११८॥ इस स्तवसधीयानः श्रद्धा-भक्तिसमन्वितः । 
- युज्येतात्मसुख-क्षान्ति-श्जी-धृति-स्म्ृति-कीतिभिः ॥११६॥ 
| न कोधो न च सातत्सर्य न लोभो नाशुभा सतिः । भवन्ति कृत- 
: ' पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१२०॥ शो: सचन्द्राकनक्षत्रा 
; खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि WE 
-| त्मनः ॥१२१॥ ससुरासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जग- 
प | दशे edd कुष्णास्य सचराचरम्‌ ॥१२२॥ इन्द्रियाणि मनर 
बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः । वासुदेवात्मकाच्याहुः क्षत्र 
क्षेत्रज्ञ एव च ॥१२३॥ सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिक- 
| तपते । झाचारप्रभनो धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१२४॥ 
| ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं 
चेदंजगन्नारायणोदभवस्‌ ॥१२५॥ योगो ज्ञानं तथा सांख्य 
विद्या: शिल्पादि कर्म च । वेदाःशास्त्रारिए विज्ञानमेतत्‌ सवं 
| जनादंनात्‌ ॥१२६॥ एको विष्णुभंहदभूतं परथर्सुतान्यनेकशः । 
| त्रीन्‌ लोकान व्याप्य मूतात्सा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः n S 
| इदं स्तवं भगबतो विष्णोव्यासित कौतितम्‌ ठय 
i इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्त सुखाति TURAN विश्वेश्व- 
E  रमज-देवेप्जमत' SARANA; ९० “शनि ACE 3 








| 
| 
|| 


१४४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति | 


यान्ति पराभवम्‌ ॥१२९॥ ग्रर्जुन उवाच ॥ पद्मपन्नविशालाक्ष | 
पद्मताभ सुरोत्तम । भक्तानासनुरवतानां त्राता भव जनादन |, 
॥१३०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ये सां नाससहख् ण स्तोतु मिच्छ | 
तिपाण्डवा । सोहसेकेन श्लोकेन स्तुत एव नसंशयः ॥१३१॥ 
नमोःस्त्वनन्ताय सह्रमूतये सहल्न-पादाध्ति-शिरोरबाहवे। सह: |; 
AIA पुरुषाय शाश्वते सहल्लकोटियुगधारिणे नभ: ॥१३२॥ |, 
नम; कसलनाभाय नसस्ते जलशायिने । नमस्ते केशवानत्त | 
वासुदेव नमोस्तु ते ॥१३३॥ वासनाहासुदेवस्य बासितं भुव | 
नत्रयम्‌ । सवभूतनिवासोसि वासुदेव नमोस्तु ते ॥१३४ ` 
नमो ब्रह्मरयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय : 
गोविन्दाय नसो नमः ॥१३५॥ आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा í 
च्छति सागरम्‌ सवंदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति।१३६। ९ 
एष निष्करटकः पन्था यत्र संपूज्यते हरिः। कुपथं तं विजा- 
नीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥१३७॥ सर्वदेवेषु यत्‌ पुण्य | 
सर्वतीर्थेषु यत्‌ फलम्‌ । तत्‌ फलं सस्त्वाप्नोति स्तुत्वा देवं | 
SUR ॥१३८१ यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशव” | 
लये। दविकालमेककालं वा करं सर्व व्यपोहति ॥१३९॥ «gi 
रिपवस्तस्य सौम्याः सव सदा ग्रहाः । विलीयन्ते च पापाति 
स्तवं ह्यस्मिन्प्रकीतिते ।१४०। येन ध्यातः श्रतो येन येतां. 
पठितः स्तव । दत्तानि सर्वदानानि सुराः सर्वे समिता 
॥१४१॥ इहलोके परे वापि न भयं विद्यते क्वचित्‌ t E 
NUT योऽधीते द्वादश्यां मम सन्निधौ ।। १४२॥ सं तिदह | 
'पापानि कल्पकोटिशतानि च। श्रश्व्थसन्निधौ पार्थ तुलसी सी | 
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श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ १४५ 


सन्निधौ तथा ॥१४३॥ पठेन्नाससहरस्रन्तु गवां कोटिफलं लभेत्‌। 
| देवालये पठेन्नित्यं तुलसीवनसंस्थितः ॥१४४॥ नरो मुक्ति- 
। वाप्नोति चक्रपाणोवंचो यथा । ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्वं पापं 
` |विनश्यति ug vun 

।| इत्ति श्रीमन्महाभारते शतसाहत्रचां संहितायां वेया- 
* 'सिक्यासानुशासनिके पर्वेरा दानधसे भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे 


। | भ्रीविष्णोदिव्यसहस्रनासस्तोत्रं qui ॥ 


j| | A 
«| श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


j| श्रीगणेशाय नमः ॥ पुष्पदन्त उवाच ॥ सहिस्तः पारन्ते 
ग प्रमनिदुषो यद्यसदृशी, स्तुतिब्रह्मादीनामपि तदवसञ्चास्त्वयि 
T गिरः । अथावाच्यः सर्वः स्वसतिपरिणासावधि गुणन्‌ समाप्येष 
॥ स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥१॥ se पन्थानं तव w^ 
- वाङ मनसयोरतद्वयावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुति- 
रपि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे 
katia पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ सधघुस्फोता 
- वाच: परमममृतं निितवतस्तव ब्रह्मन्‌ कि बागपि सुरग्ुरो- 
ते विस्मयपदम । सम त्वेतां वाणां गुणकथनपुण्येन भवतः पुना- 
i मोत्येइस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येबसिता ॥३॥ तवेश्वय यत्त- 
यं | ज्जगदुदयरक्षाप्रलयकुत्‌ त्रयी वस्तु व्यस्तं qus गुरणभिचासु 
E तनुषु । श्रभव्यानासस्सिन वरद रमणीयामरमरों विहन्तु 
 व्याक्रोशीं विदघत इहैके जडधियः ॥४॥ किमीहः कि कायः 


प खलु किमुपायस्त्रभुवनं किमाधारो घाता सृजति equum 
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` पुरमथन तेविस्मित इव vgafes मि त्वां न खलु ननु धृ 


खलः ॥१२॥ यर्दद्ध सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि T 


१४६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


इति च । भ्रतक्यंश्वये त्वय्यनवसरडुःस्थो हतधियः m : 
कांश्चिन्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ अजन्सानो लोकाः ` 
क्िसवयववच्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं कि भवविधिरनाच्य, ` 
भवति। झनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो यतो सन्दास्त्वा। । 
प्रत्यमरवर संशेरत इसे ug त्रयी सांख्यं योगः quw 
वेषणवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यस्तिति च। रुचीनां, : 
वेचित्र्याइज्ञुुटिलनानापथजुषां न्‌णामेको गभ्यस्त्दससि पय í 
सामणंव इव ॥७॥ महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फरिनः S 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणाम्‌ । सुरास्तां agia" 
विदधति reta or प्रणिहितां न हि स्वात्मारामं विषयसूगतृष्णा, ` 
अमयति uen धवं कश्चित्सवं सकलसपरस्त्वध्र्‌ वसिदं परो ` 
ध्रौव्या ध्रोग्ये जगति गदति व्यस्तविषये । ससस्तेऽप्येत स्मिन्‌ ` 













मुखरता uen तवेशवर्ययत्नाद्यदुपरि विरिः्चो 
परिच्छेतुं यातादनलमनलस्कंधबपुषः। ततो भक्तिश्चद्धाभरगुरं 
qyq गिरिश यत्‌ स्वयं तस्थे ताभ्यां तव aaga 
फलति॥१०। भ्रयत्नादापाद्य ज्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशार|' 
यद्वाहुनभृत रणकयड्परवशान्‌। शिरः पद्मश्चेशीरचितचरण| 
म्भोरहवलेः स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्त्रिपुरहर fega 
॥११॥ भ्रमुष्य-त्वत्सेवा समधिगतसारं भजवनं बलात्‌ कत. 
सेऽपि त्वदघिवसतो विक्रमयतः । श्रलभ्या पाताले$प्यत y 


चलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासी द्ध्रन वमुपचितो ger | 


9 
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| श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ १४७ 


| श्रक्रे बाणाः परिजनबिधेयस्त्रिभूवलस्‌ । न तच्चित्रं तस्मिन्‌ 
। वरिवसितरित्वच्चररयोने कस्याप्युत्तत्ये भवति शिरसस्त्वय्य- 
ए. वनतिः ॥१३॥ ग्रकाणडङ्नह्माणडक्षयचकितदेवासुरङपा 
| विधेयस्या55सीच स्त्रिनयनविषं संहृतवतः । स कल्माषः कण्ठ 
त. तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभङ्ग- 
i व्यसनिनः ug vip ग्रसिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
| निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । स पश्यज्ञीश 
p स्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि दशिषु 
हु पथ्यः परिभवः ॥ १५। मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा 
संशयपदं पदं विष्णोर्श्रास्यद्धज्षपरि घर्ग्णग्रहगरणम्‌ । अहुः 
रो द्यो'दो'स्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि 
न्‌" ननु वासव विभुता ॥१६॥ वियद्व्यापीतारागणगुरितफेनोद्‌- 
गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतल घुदृष्टः शिरसि ते । जगद्‌ 
ध। होपाकारं जलधियलयं तेन कृतमित्यनेनेवोन्नेयं धृतसहिमदिव्य 
र| तब वपु: ॥१७॥ रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
त रथाङ्ग चन्द्राको रथेचरशपाशिः शर इति। दिध क्षोस्ते 
गे|कोऽयं त्रिपुरतृणमाङम्बरविधिविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परू 
ए तन्त्रा: प्रभधियः ॥१८॥ हरिस्ते साह कमलबलिमाधाय 
| पदयोप्रदेकोने तस्मिश्निजमुवहर्मेत्रकमलम्‌ । गतो भवत्यु- 
ना. ब्रेक: परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति 
ह" जगताम ngen क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे WW 
i क्व कमं प्रध्यस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । meat estem 
(d | कैतुषु फलदानप्रतिभुवं धुतो श्रद्धां बद्ध्वा eeu en qd 
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Er । || 


| 
| 
१४८ नित्यकमे-विधि तथा देवपुजा-पद्धति | 


जनः ॥२०॥ क्रिया दक्षोदक्षः ऋतुपतिरधीशस्तनुभृतासृषीशा- ` ` 
मात्विज्यं शरणाद सदस्याः सुरगणाः । ऋतुझ शस्त्वत्तः | ' 
ऋतुषु फलदानव्यसनिनो ध्रबं कर्तुः अद्धाविधुरमभिचाराय हि, ` 
मखाः ॥२१॥ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां ढुहितर गतं | ` 
रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । धनुष्पारार्थातं दिवमपि |° 
सपत्राकृतमम्‌ं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः॥२२॥ | र 
स्वलावण्याशंसा धतधनुषमह्वाय तृणवत्‌ पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा * 
पुरमथन पुष्पायुधमपि । यदि स्त्रैणां देवी गसनिरतदेहाध- ` 
घटनादवेति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ॥२३॥ | ` 
इमशानेष्वाक्नीड़ा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिताभस्मालेपः h 
स्रगपि नुकरोटोपरिकरः । श्रसङ्गल्यं शीलं तव भवतु UU 
मखिलं तथापि maui वरद परमं agaaa uad 


_ यदभिधानाष्टकमिदमु । अमुष्मिन्प्रत्येक प्रविचरति देव * | 


A———— 


मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाराः NW 
दसलिलोत्संगितदृशः । यदालोक्याह्नादं uu इव निमज्या- ] 
मृतमये दधत्यन्तस्तत्त्व किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥ ] 
त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम | 


त्वमु धररिरात्मा त्वमिति च। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता | 
बिश्नतिगिरं न विद्मस्तत्तत्त्व वयमिह हि यत्त्वं न भवसि॥ २६॥ |: 


त्रयों तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रोनपि सुरानकारादेवंशो स्त्रि 
भिरभिदधत्तीरविकृति à तुरीयं ते धाम sufferre | 
नमणभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गणात्योमिति पदम्‌॥२७। | 
भवश्शर्वों रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशानाविति | 
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| श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ १४९ 
| 


| रपि प्रियायास्से धास्ने घ्रशिहितनसस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 
| नसो नेदिष्ठाय शरियदवदविष्ठाय च नसो नमः क्षोदिष्ठाय 
| स्मरहर सहिष्ठाय च नसः। नसो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय 


d 
Q 


{| च नसो नसः सर्वसमे ते तदिदमिति शर्वाय च नमः NREN 
1 | बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे 
| हराय नसो नसः । जनसुखकते सत्त्वोत्पत्तौ मृडाय नमो नमः 
1 प्रमहसि पदे निस्त्रेगुणये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ gaaf- 
. 'णति चेतः क्लेशवश्यं कव चेदं क्व च तव गुरासीमोल्लद्िनी 
। शश्वदृद्धिः । इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्वरद 
; / चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारभ्‌ ॥३१॥ gerere स्या- 
- त्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी i लिखति 
॥ यदि गृहोत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानासीश पारं 
- न याति ॥३२॥ श्रसुरसुरमुनीन्देरचितस्येन्दुमोलेग्रथितगुरा-- 
- महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्तासि- 
॥ धानो रचिरसलघुवृत्तेः स्तोत्रसेतच्चकार ॥३३॥ आहरहर- 
: नवद्यं धुजंटेः स्तोत्रसेतत्‌ पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुसान्‌ 
यः: । स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरध T 
॥ | प्रवान्‌ कीतिसांश्च ॥३४॥ महेशाज्ञापरो देवो डर | 
८/ नापरा स्तुतिः । श्रघोरान्तापरो मन्त्रो नास्ति wed गुरोः _ 
| परम्‌ ॥३५।। दीक्षा दानं तपस्तीर्थ ज्ञानं यागादिकाः कल्याः । 
। | महिम्नस्तवपाठस्य कलां ताहेन्ति षोडशीम्‌ ॥३६। कुसुम 
नासा सर्वगन्धर्दराजः शिशुशशधरमौलेदेददेवस्य दासः । स्‌ 
| | खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोधात्स्तवनमिदसकार्थो दिव्यः 
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१५० ` नित्यकमे-विघि तया देवपुजा-पद्धति | 


दिव्यं सहिस्तः ॥३७॥ सुरवर-सुनिपुज्य स्वगमोक्षेकहेत्‌ पठति १ 
यदि मनुष्यः प्राञ्जसिर्तान्यचेताः। ब्रजति reed किन्नरेः | 
स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदस्तप्रणीतस्‌ ॥३८॥ श्रीपु- मे 
6पदस्तमुखपडूःजनिगतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण। 
कण्ठस्थितेन पठितेत समाहितेन .सुप्रीरिगतो भवति भूतपतिर्मे- 
हेशः ॥३९॥ इत्येषा वाड सयी पुजा श्रीसच्छंकरपादयोः । f 
रपिता तेन से देवः प्रीयतां च सदाशिवः d E 
श्रीपुष्पदन्तगंधवेराजविरचितं श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रं TER | 
श्री शिव-मानस-पूजा-स्तोत्रम्‌ f 
रत्ने: कल्पितमासनं हिमजलैः स्तानं च विव्यास्थरं नाना | 
रत्नविभूषितं मृगसदामोदाडिःतं चन्दनम्‌। जातीसस्पक विहवः | ` 
अत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयामिधे पशुपते हूर” | 
ल्पितं गृह्मतास्‌ ॥१॥ सोबर नवरत्तखरडरचिते यात्रे घृतं 
पायस भक्ष्य पत्चविध पयोदधियुतं रस्भाफलं पानकम्‌ । शाका 
नामयुतं जलं रुचिकर कर्पूरखयडोज्ज्बलं ताम्बूलं मनसा मया 
विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु usu छन्नं चामरयोयुंगं व्यज- 
नक चादशंकं निर्मलं वीशासेरिमृदङ्गक्राह्लकलागीतं च नृत्य | 
तथा । साष्टाङ्गप्रणातिः स्तुतिर्बहुविधा हयेतत्‌ समस्तं मयां | 
सङ्कल्पेन सर्मापतं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥३॥ आत्मा 
त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं wg पुजा ते विषः | 
योपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार; पदयोः प्र “| 
क्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदर्खित | 


उ 
र 


\ 
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शिवरामाष्टकम्‌ १५१ 


| 
| 


| 
। 
॥ 


शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ करचरणाकृतं वाकक्षाथजं कमंजं चा 
(श्रवणनयनजं वा सानसं बापराधम्‌ । विहितमविहितं वा ad- 
'मेतरक्षमस्व जय जथ करुणाब्ये श्रीमहादेव शम्भो NRU 
| 'श्रीशिव-पानस-पुजा-स्तोत्रं सम्पुणस्‌ ॥ 
शिवरामाष्टकम्‌ 
शिवहरे शिव रास सखे प्रभो त्रिविध ताप-निवारण है प्रसो । 
'ग्रज जनेश्वर यादव पाहि सां शिव हरे विजय कुर में वरस्‌॥ १॥ 
कमललोचन रास दयानिषे हरगुरो गजरक्षक गोपते । 
। शिव तनो भव शंकर पाहि मां शिब हरे विजयं कुरु से वरमु॥ २॥ 
स्वजनरञ्जन संग्रलमस्विरं भजति तं पुरुषः परम पदम्‌ \ 
| ्रबलि तस्य सुखं vea, शिव हरे विजय कुर से. वरम्‌ ॥३ ॥ 
जय युधिष्ठिर बल्लभ शपते जय जयाजित-पुराय-पयोतिधे । 
| जय कुपाझय कृष्ण नमोऽस्तुते शिवहरे विजय कुर वरम्‌ ug 
, सव विसोचन साधव सापते सुकविसानसहस वारे | 
| जनकजारत राघव रक्ष माँ शिव हरे विजयं कुरु से seq ux 
| ग्रबनि-मंडल-मंगल सापते जलव-सुन्दर राम रमापते । 
| निगम-की ति-गुरार्णब गोपते शिव हरे बिज कुर भे Tenue 
| | पतित-पावन-नाम-मथीलता तव यशो विमलं परिगीयते । 
, | तदपि साधब मां किमुपेक्षसे शिवहरे विजयं कुरु मे बरमु NON 


| ग्रमरता परदे रमापते विजयतस्तव नास (S Tes E 
fasi कुर मे बरस ust 


सि कथं naia जायते शिवहरे विजय 
| | हनुसत; प्रियतोषकर प्रभो सुरसरिद्घुतशेखर हे गुरो । 
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१५२ नित्यकमं-विधि तथा देवपू जा-पद्धति 


मभ विभो किमु विस्मरणं कृतं शिव हरे विजथं कुर्‌ भे वरस्‌॥&॥ र 
नरहरे रतिरञ्जन सुन्दरं पठति यः शिवराम-छुतस्तचस्‌। ₹ 
वसति रामरमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु से qu toy * 


श्री रामानन्दयति-विरचितं शिवरामस्तोत्रं equ) |१ 
श्रीश्नादित्यहृदयस्तोत्रम्‌ 


ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावण चाग्रतो |. 
इष्ट्वा युद्वाय समुपस्थितम्‌ ufu JAQA सभागस्य ER- | 
भ्यागतो STR । उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो सगवांस्तदा॥२॥ 
राम राम महाबाहो NT गुह्य सनातनम्‌ । येन सर्वा- न 
नरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ३॥ श्रादित्यहृदथं qud a- प 
शत्रुविनाशनम्‌ । जयावहं जपेल्नित्यसक्षयं परमं शिवम्‌ ॥४॥ ।₹ 
सर्वेमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रशाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशसनसा- न 

$ 


à 
f 


युवर्धनमुत्तमम्‌ ॥५॥ रश्मिमन्तं qued देवासुरनमस्कृतम्‌ । 

पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥६।। सबेदेवात्मको |व 
ह्येष तेजस्वी रश्सिभावनः। एष देवासुरगणांल्लोकान्पाति | 
गभस्तिभिः ॥७॥ एष ब्रह्मा च विष्णश्च दिवः. स्कन्दः प्रजाः |` 
पति; । सहेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः uel s 
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ सरतो मनुः। वायुर्वह्निः प्रजा: | 
प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः nen mfa: सविता सूर्यः |` 
खगः पुषा गभस्तिमान्‌ । सुवरणांसहशो भानुर्हिरण्यरेता दिवा" | 
कर: ॥ १०॥ हरिदश्वः सहत्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌। 1 
रोन्मथनः शस्भुस्त्वष्ठा मातंय॒डकोंऽशुमान्‌ ॥११॥ हिरण 
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| | 
| श्रौश्रादित्यहृदयस्तोत्रम्‌ ११३ 


| 


'गर्भः शिशिरस्तपनो$हस्करो रविः। अग्निगर्भोऽदितेः ver 
'शंखः शिशिरनाशनः ॥१२॥ व्योसनाथस्तमोभेदी व्हग्यजुः- 
| तासपारगः । घनवृष्टिरपाँ सिच्रो विष्यवीथीप्लवंगसः ॥१३॥ 
।ग्रातपीं मण्डली मृत्यु: पिङ्गलः सर्वतापनः । केबिबिश्यो सहा- 

तेजा रक्तः सर्वंभवोःटूबः ॥१४॥ नक्षत्रग्रहताराशामधिपो 
विश्वभावनः। तेजसामपि तेजस्वी हादशात्सञ्नमोऽस्तुते॥५३॥ 
'नसः पूर्वाय शिरये पश्चिमायाद्रये नसः। ज्योतिगंणानां 
पतये दिनाधिपतये नसः ॥१६॥ जयाय जयभद्राय हयंश्वाय 
नसो तस; । नमो नमः सहत्जांशो आदित्याय नसो RA: ULON 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नसो नमः। नसः 
पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥१८॥ ब्रह्म शानाच्युते- 
शाय सुरायादित्यवचंसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे 
नम: ॥ १९॥ तमोघ्नाय हिमघ्नाय, शत्रध्नायासितात्सते । _ 
कुतघ्नघ्याय देवाय ज्योतिषां पतये नसः NURON तप्तचारमी- 
|कराभाय हरये fanit । तसस्तसोभिनिघ्साय we 
|लोकसाक्षिणो ॥२१॥ वाशयत्येष वै भूतं तथेव सजति प्रभूः । | 
_|पायत्येष agda वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ एष सुप्तेषु 
जागात भतेष परितिष्ठतः। एष चैवाग्निहोत्रै च फल चवा- 
क ग्निहो त्रिशास ॥२३॥ देवाश्च क़तवस्चंष qnt फलमेव च । 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु TATA ॥२४॥ एनमापत्सु 
कच्छे खु कांतारेषु भयेषु a । megan: कश्चिज्ञावसीदति' 
'राघव: ॥२५॥ पुजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । gaf 
| | गुणितंजप्त्वा युद्ध षु विजयिस्यसि ॥२६॥ अस्मिन्‌ SRI मह 
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११४ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पर्डात 


बाहो रावरां त्वं जहिष्यसि ॥ एवमुक्त्या ततीऽगस्त्यो जगाम स ल 
यथागतम्‌ ॥२७।। एतच्छ त्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । पं 
धारयामास सुप्रीतो राघव: प्रयतात्सवान्‌ ॥२८॥ श्रादित्यं प्रेषय ते 
जप्त्वेदं परं.हर्षमवाप्तवन्‌ । त्रिराचस्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय |a 
बीर्यवान्‌ ॥२९॥ रावण प्रेक्ष्य हुष्टात्मा जयाथ समुपागमत्‌ । |प 
सर्वयत्नेन सहता यतस्तस्य बघेऽभवत्‌ ॥३०७ श्रथ रविरवद- न 
न्ञिरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहुण्यमाराः । निशिचरपति- | 
संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ E 
वाल्मोकीयरामायणोक्तं भ्रादित्यहूदयं सम्पूराम a 
अन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌ | 
ध्यानम--तप्तस्वणंनिभा शशाङुमुकुदा रत्यभ्रभा-भासुदा, 
नानावस्त्रविराजिता त्रिनयना भुसोरमास्याँ युता । दर्वी 
हाटकभाजनःच दधती रस्योच्चपीनश्दनी नित्यं तं शिवः | 
साफलव्य मुदिता ध्येयासपूशाश्‍वरी । 
WA नसः कल्यारादे देवि नसः शंकर॒बल्लभे । नमो मुक्तिः |! 
प्रदे देवि ga नमोऽस्तुते ॥१॥ नमो सायागुहीताङगि |: 
नमः शंकरवस्लभे । माहेश्वरि नसस्तुस्यमस्पुर्ण «Hi | 
ते ॥२॥ अन्नपूर्ण हव्यवाहपर्नीरूपे हरप्रिये । कलाकाष्ठा s 
स्वरूपे च nag नभोऽस्तुते॥३॥ उद्यद्भानुसहलाम | 
नयनत्रयभुषिते । चन्द्रचूड महादेव ह्यन्नपणां समोऽस्तु ते ug | ' 
विचित्रवसने देवि त्वञ्नदानरतेऽनघे । शिवतृत्यकृतामोदे हाय | | 
पूणं नमोःस्तु ते ॥५॥ षट्कोणपद्मसव्यस्थे qug युवतिभियें । | 


——— — = 
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| श्रीसुक्तम्‌ ११५ - 
| ब्रहाणयादिस्वरूपे च हाञ्मपुर्ण नमोऽस्तु ते ॥६।। देवि चन्द्रकला 
'पौठे सर्वसासाज्यदायिनी । सर्वानन्दकरे देवि हात्रपुर्शी नमोऽस्तु 
Auen साधफाभोष्टदे देलि भवदुःख-विनाशिनों। कुच- 
| भारनते देवि gaga नमोऽस्तु ते uau इन्द्रार्धाचत- 
पादाब्जे रुट्राविहूपधारिशी । सर्वसम्पत्प्रदे देवि ह्न्नपुणां 
।नसोऽस्तु ते ॥९॥ पुजाकाले पठेझस्तु स्तोत्रमेतत्‌ समाहितः । 
।तस्य गेहे स्थिरा सक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः ॥१०॥ प्रातः 
'काले पठेञ्स्तु भन्त्रजापपुरःसरम्‌ ॥ तस्येवासससृद्धिः स्यात्‌ 
'बद्ध भाला दिने दिने ॥११॥ 
| ग्रत्नपुरास्तोत्रं सम्पुणम्‌ ॥ 
श्रीसूक्तम्‌ 

ua अस्य शीहिर्शयबर्शामिति पत्चवशर्चस्य भीसुक्तस्य 
' ोग्रानन्द-कदस-चिक्लीतेर्दिरा सुता Ue En श्रीररिमदंवते 

SITE TII E CETUR: कांशोइस्लीति बहती gra न्द्रा 
प्रभासासिति ठ्योस्त्रिष्टप्छन्दः अन्त्यायाः प्रस्तार-पंक्तिश्छन्दो 
laani नीजानि स्वराः शक्तयः बिन्दु; कोलक RAN 
lster freag aa - धान्य - सकल - समृद्ध्यर्थं भोसहालक्ष्सी- 
` | प्रोति-हारा चतुविघ-पुरुषार्थ-सम्पत्तये श्रमहालक्मी सुक्त 
t महासन्त्र-जपे विनियोगः” श्रथ षडङ्गन्यासः । >. हिर पा 
lagrat pena ॐ चन्द्रायै तर्जनीभ्यां नमः । ९” रमत, 
' स्रजाये सध्ममास्याँ तमः । ॐ हिररायखजाय श्रताभिकाभ्या 
नमः | ॐ हिरणयजायै कनिष्ठिकाभ्यां नस; । उ2 हिरण्य 
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१५६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


बर्णायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ एवं हृदयादि न्यास: ॥ |. 
घ्यानम्‌-“अ्रणणकसलसंस्था तद्र जःपुझजवरणों करयुगलः | ` 
घृतेष्टाऽभीति-युग्मास्बुजा च। सणिमय-मुकुटाढ्यालंकृता | , 
कल्पजालेभवतु भुवनमाता सन्ततं sit शिये नः” ॥ |. 
ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्ध ससपंयासि । ३» हुं आकाशा- | | 
त्मकं पुष्पं समर्पयासि । ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं सखपयासि D. 


UN 


vl. ~ ° c uw 2 — M4 | 
३+ रं ग्रग्न्यात्सकं दीपं समपंयासि। ७» वं suia m 


. नेवेद्यं समपयामि। (श्रीमहालक्ष्म्ये नसः हादशगुर्िततास्वूलं 
समपेयासि ॥) ॐ सं सर्वात्मकं श्रीमहालक्ष्म्यै नसः सर्वेराजो- | 
प॒चारान्‌ समर्पयाभि। एवं पञ्चोपचारेः सम्पूज्य पाठान्तेऽपि | 
षडङ्गन्यासं कुर्यात्‌ ॥ पाठान्ते च लक्ष्मीगायत्रीं (१०८) | 
जपेत्‌ “ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णापत्त्ये च घोमहि तन्नो | 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ इति लक्ष्मीगायत्री मन्त्रः di b 

उ» ह्रिरयवर्शाहरिशीं सुवर्णरजतल्जाम्‌ । चन्द्रां हिरणसी 
लक्ष्मीं जातवेदो म श्रा वह ॥१॥ तां म झा वह जातबेदो 
लक्ष्मोमनपगासिनीस्‌ । ei facie विन्देयं गासश्वं पुर 

| षानहम्‌ ॥२॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । | 
fen देवीमुपह्नये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥३॥ काँ सोस्मितां | 
हिरिणयप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । पद्से स्थितौ . 
पद्मवर्णा रामिहोपह्व्ये श्रियम्‌ ॥४॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा | 
ज्वलन्तीं शरियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । तां पद्मनेमीं शरं । 
प्रपद्य भ्रलक्ष्मीसे नश्यतां त्वां वृशोमि॥५॥ शादित्यवर्ण | | 
सोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः । तस्य फलाति. 


-— 
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श्रीसूक्तम्‌ १५७ 


, तपसा नुदन्तु या ग्रान्तरा याश्च बाह्या ग्रलक्ष्सीः ॥६॥ 
उपैतु «i देवसखः कीतिश्च सश्णिना सह । suyas 
। राष्ट्रेऽस्मिन्‌ Aage ददातु से ॥७॥ क्षुत्पिपासामलां 
| ज्येष्ठामलक्ष्मों नाशयाश्यहस्‌ । श्रभुतिमसर्साद्ध च सर्वा 
freie मे गुहात्‌ ॥८॥ गन्धद्वारां दुराधर्षानित्यपुष्टां करीषि- 
| शीम्‌ । ईश्वरीं egerat तामिहोपह्वये शियम्‌ uen सनसः 
' | काममाकूतीं वाचः सत्यमशीमहि। पशुनां रूपसन्नस्य afa 
| श्री: अयतां यशः ॥१०॥ कर्देसेन प्रजा भूता मयि सम्भव 
| कदम fri वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 
^ ग्रापः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस से गृहे । निच adi 
| ' सातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ आना पुष्करिणीं पुष्टि 
| विगलां पद्मसालिनीस्‌। चन्द्रां हिरणमथों लक्ष्मीं जात- 
| वेदो स या sg ngau sat यः करिणीं यष्टि सुवर्णा gT- 
मालिनीस्‌। सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो UIT बहू uten 
तां म ग्रा वह जातवेदो लक्ष्मीमनपग(सिनीम्‌ । यस्या हिरण्य 
| प्रभूतं गावो दास्योऽशवान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ UR (यः 
| ` शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहस्‌ । श्रियः पञ्चदशच च 
' | श्रोकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥) पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षि 
| | पद्मसम्भवे। तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभास्यहम्‌ ॥१७॥ 
| | प्रश्वदायो गोदायी धनदायी महाधने । धनं'मे जुषता h 
' । सर्वकामांश्च देहि से ugan पुत्रपोत्रथन धान्य हस्त्यश्वा 
| गवे रथस । प्रजानां भवसो माता ग्रायुष्सन्तं करोतु मे | u १ ell 
` | घनमरिनर्धनं agii qut धनं वसुः | घनमिःद्रो बृहस्पतिव- 
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१५८ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


रुणंघनमश्विनौ॥२०॥ वैनतेय सोमं पिब सोसं पिबतु erri 
सोमं धनस्य सोमिनो महयं ददातु सोमिनः ॥२१॥ न क्रोधो | 
न च सात्सय न लोभो नाशुभा सतिः । भवन्ति कृतपुण्यानां. 
भक्तानां सूक्तं जपेत्‌ ॥२२॥ सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवतरांशुकगन्धमाल्यशोभे । भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञ 
त्रिभुवनसूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥२३॥ विष्णुपत्नो क्षमा 
देवो माधवीं माधर्वाप्रयां विष्णोः प्रियसखीं देवों नसास्य- | 
च्युतवल्लभाम्‌ ॥२४॥ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च 
घीमहि। तन्नो सक्ष्मोः प्रचोदयात्‌ ॥२५॥ पद्मानने पिति 
पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि। विश्दप्रिये विश्वसतोतुः 
कूले त्दत्‌-पादपद्म हुदि सन्निधत्स्व ॥२६॥ आनन्द: कर्दमं | 
„ श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः । ऋषयः Paga, 
श्रीदेवी देवता श्रिया ॥ २७॥ श्रीवंर्चस्वसायुष्यसारोग्यमाविः 
धात्‌ पवमानं महीयते | धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतस 
बत्सर दीर्घमायुः ॥२८॥ ऋणरोगादि दारिद्रयं पापक्षुदप 
qaa: । भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु सम सर्वदा ।२९॥ 
ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पुराम्‌ |i 
| श्रीनवग्रह-स्तोत्रम्‌ 

जपाकुसुमुसकाशं काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । तमोर्शर सव 
पापध्त प्ररातोऽस्मि दिवाकरम ॥१॥ दधिशङ्कःतुषार 
क्षीरोदारावसम्भवम्‌। नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुट 
Tag ॥२॥ धरणौगभंसम्मूतं विद्युतकारित-ससप्र भर i 






| गजेन्द्र-मोक्ष स्तोत्रम्‌ १५९ 
j | कुमार शक्तिहस्तं तं मंगलं भ्ररासाम्यहूस्‌ ॥३॥ प्रियंगुकलिका- 
| शयामं ख्पेशाप्र तिस बुधम्‌ । wied सोम्यगुणोपेतं तं gs प्रण- 
|| माम्यहस्‌ ॥४॥ देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचनसच्चिभस्‌ । 
तै | बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नसामि बृहस्पतिस्‌ ॥५॥ हिसकुन्द- 
i| मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । सवंशास्त्रप्रवक्तारं भागंवं 
U प्रणसास्यहस्‌ nn नौलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
- | छायामातंराडसंभृत तं नमामि शनेश्चरम्‌ ॥७॥ श्रद्ध काय 
च | सहांवीर्य चख्रादित्यविभदेनस्‌ । सिहिकागभंसम्भूतं d राहु 
न प्रणमाध्यहम्‌ Hel पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहसस्तकस्‌ । 
- du रोद्रात्मकं चोरं तं केतुं प्रशभाम्यहम्‌ ॥&।॥। इति व्यास- 
i भुखोद्गीतं यः पठेत्‌ सुसभाहितः। दिवा वा यदि दा रात्रो 
व | विघ्नशान्तिभविष्यति ॥१०॥ नरनारीनृपाणां च भवेद्दुः- 
| स्वप्ननाशनम्‌ । ऐश्वर्यमतुल तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥११॥ 


सं श्री व्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पुणम्‌ il 
+ गजेन्द्र-मोक्ष स्तोत्रम्‌ 
au. श्रीशुक उवाच 


एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय सनो gia i 
जजाप परम जाप्यं प्राग्जन्सन्यनुशिक्षितस्‌ ॥१॥ 
* | गजेन्द्र उवाच | 
. ॐ नसो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । पुरुषा- 
| यादिबीजाय परेशायाभिधीमहि UR यस्मिन्निदं यतश्चेद 
| | Rag AME प्रस्त प्रपद्य 
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१६० नित्यक्र्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


स्वयंभुवम्‌ ॥३। यः स्वात्मनीदं निजमायया पितं, qafa- । 
द्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्‌ । भ्रविद्धइक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते, ` | 
स ग्रात्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ कालेन पच्चत्व- ` 
मितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सबहेतुषु । तमस्तदाऽ र 
सोदगहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते fep ॥५॥ | 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽहति गन्तुः |` 
मौरितुम्‌ । यथा नटस्याृतिर्भिवचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः 
स मावतु ॥६॥ दिदृक्षवो यस्य पदं. gagi विघुक्तसंगा 
सुनयः सुसाधवः p चरन्त्यलोकब्रतसद्रणं चने सूतात्मसुताः 
सुहृदः स से गतिः ॥७॥ न विद्यते यस्य च जन्म कंवा. 


॥९॥ नस ग्रात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नसो गिरां | 
fagara मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ सत्वेन प्रतिलभ्याय, त्व 
स्यण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण-सुख-सस्विद 


॥११॥ नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणर्घासणे । तिर्वि । 
शेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ क्षेत्रज्ञाय नम | 


* $ 
स्तुम्य सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलग्रकुतय | 


नमः ॥१३॥ adfa सर्वप्रत्ययहेतवे । ग्रसता , 
च्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४।॥। नमो नमस्तेउखिल" l 


कारणाय निष्कारणायाद्धतकारणाय । सर्वागसाम्ताय | 
महाणेवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ गुणार रच्न" | 
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गजेन्द्र-मोक्ष-स्तोत्र १६१ 


' चिदुष्मपाय, तत्क्षोभविस्फर्नित-मानसाय । नेष्कर्स्यभावेन 
| विर्वाजतायस-स्वयं-प्रकाशाय नसस्करोभि ngu साहक्‌- 
. प्रप्षपशुपाश-विलोक्षणाय, gan भरि-करणाय नमोऽ 
| लयाय । स्वांशेन सर्वेतनुभुन्तनसि प्रतीत, प्रत्यग्हशे भगवते 
| बहते नमस्ते ॥१७॥ झात्मात्मजाप्त-गृह-वित्त-जनेघु सवते- 
, दुष्प्रापशाय गुण-सङ्ग-विर्वाजताय। सुक्तात्मभिः स्वहृदये 
, परिभाबिताय, ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
(d घर्मकामार्थ-विघुक्ति-कासा भजन्त इष्टां गतिभाप्नु- 
, 'वन्ति। कि त्वाशषो रास्थपि देहमव्ययं करोतु मेऽद भ्र-दयो 
विसोक्षणस ॥ १६॥ एकान्तिनो यस्य न कच्चनाथ्थे, 
वाञ्छन्ति ये चे भगवत-प्रपन्ना:। maga तच्चरितं 
सुमङ्गलं, गायन्त आनन्द-समुद्र-सग्नाः Hol तसक्षरं ब्रह्म 
परं परेशभब्यक्तमाध्यात्मिक-योग-गस्यम्‌ । ` अतीन्द्रियं ` 
सुक्ष्मसिवाति-दुरसनन्तमाद्यं परिपुरणांभीडे ॥२१॥ यस्य ब्रह्मा- 
- दयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः। नास-रूप-विभेदेन फल्ग्व्या 
र च कलया कृताः ॥२२॥ यथाविषोष्गने: सवितुर्गभस्तयो 
' निर्यान्ति संयान्त्यसक्कत्स्वरोचिषः । तथा यतोऽयं गुण- 
'सम्प्रवाहो बुद्धिमंतःखानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ स वै न देवा- 

'सुरमत्यं-तिर्यङ न स्त्री न षरढो न WT जन्तुः । नाय शुर 
T ~ न सन्न चासल्षिषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ लिश | 

नाहमिहामुया किसन्तब हिश्च 'वतयेभयोच्सा। इच्छास 
| कालेन न यस्य विण्लवस्तस्यात्म-लोकावरणस्य मोक्ष म्‌ ॥२५॥ 
Ag विश्‍वसृजं विश्वमविश्व॑ विश्ववेदसम्‌ । विशवात्सानेत ग 
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j | 
बरहम प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२४५॥ योग-रन्थित-कर्षाणो हृदि 
योग-विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं 'त नतोऽस्म्यहम्‌ ` 
॥२७॥ नभो नसस्तुभ्यमसह्म-देग-शक्ति-न्नयायाऽखिल धी- | 
गुणाय । प्रपन्न-पालाय दुरन्त-शक्तये कदिर्द्रियारपमनवाप्य 
वर्त्मने ॥२८॥ नायं वेद स्वमात्मानं यञ्छुबत्याहं-थिया हतम्‌। 
d इुरत्यय-माहारम्यं भगवन्तमितोस्म्यहस्‌ use 

श्रीशुक उवाच | 
एवं गजेन्दमुपर्वाशित-निविशेषं, ब्रह्मादयो विविधलिङ्गसिदा- 
शिमानाः । नेते यदोप-ससूपुनिखिलात्सकत्वातत्राखिला- 
सरसयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ तं तदृदात्तमुपलभ्य suu 
वासः स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह संस्तुवऱ्िः । छन्दोमयेन, 
० गरुडेन समुह्यमानश्‍चक्रायुधो$म्यगसदाशु यतो गजेलः। 
॥३१॥ सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गहीत श्लार्तो दृष्ट्वा 
गरतनति हार ख उपात्तचक्रम्‌ । उरिक्षप्य सास्बुज- 
करं गिरमाह कुच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते 

॥३२॥ तं वीक्षण पीडितमजः सहसावतीर्य, uuum 
सरसः छुंपयोज्जहार । ग्राहाद्विपाटित-मुखादरिशा CUR 
संपश्यतां हरिरमुमुचदुस्रियाणाम्‌ ॥३३॥ B 

श्रीमद्भागुवते अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र सम्पूर्णाम्‌ ॥ | 
श्रीमच्छङ्कुराचार्यविरचिता दशश्लोकी 
न भुमिनं तोयं न तेजो न वायु- 
नें खं नेन्द्रिय वा न तेषां समहः । 


१६२ नित्यकर्म-विघि तथा देवपूजा-पद्धति 
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श्री शङ्कराचायं-दशश्लोकी 


छ्रनेकान्तिकत्वात्‌ सुषुप्त्येकसिद्ध- 

स्तदेकोषवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥१॥ 
न बर्खा न वर्णाश्रसाचारधर्मा 

न से धारणाध्यातयोगादयो$पि । 
घ्रनात्माश्रयाहं ससाध्यासहानात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः [शिवः केवलोऽहस्‌ NM 
न साता पिता चा न देवा न लोका 

त वेदा न यज्ञा न तीथ ब्रुवन्ति । 
सुषुप्तो निरस्तातिशुन्यात्मकत्वात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ua 
न साङ ख्यं न शेवं न तत्पाञ्चरात्र 

न जैनं न मोमांसकादेसंतं वा। 
विशिष्टानुसुत्या, विशुद्धात्सकत्वात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहस्‌ ॥४॥ 
न Wed न चाधो न चान्तने बाह्य 

न मध्यं (de न पूर्वाऽपरा दिक्‌ । 
वियद्व्यापकत्वादखरडेकरूप- 

स्तदेको$वशिष्टः शिवः केवलो5हंम्‌ UMN 
न शुक्लं न कृष्णं न रक्त न पीतं र 

न कुब्जं न पीनं न हस्वं न दीर्घम्‌ । 
gd तथा ज्योतिराकारकत्वात्‌ | 

तदेको$वशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥३॥ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri PE 
eS 


नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


न शास्ता न शास्त्रं त शिष्यो न शिक्षा 


स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु- 
स्तदेको$वशिष्टः शिवः केबलो5हम्‌ ॥७॥ 
न जाग्रन्न मे स्वप्तको वा सुषुप्ति- 
नं विश्वो न वा तैजसः MEA वा । 
झविद्यात्मकत्वात्‌ त्रयाणां, तुरीय- 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहस्‌ ॥८॥ 
sita व्यापकत्वाद्वितत्वप्रयोगात्‌ 
स्वतस्सिद्ध-भावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्तच्छमेतत्‌ समस्तं तदन्यत्‌ 
तदेकोऽवाशिष्टः शिवः केवलोऽहस्‌ uel 
न चेक quum द्वितीयं कुतस्स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाऽक्ेवजत्वस्‌ d 
न शून्य न चाश्न्य-मद्द तत्वात्‌ 
कथं सववेदान्तसिद्ध ब्रवीसि ॥१०४ 
इति श्रीशङ्कराचार्येविरचिता दशश्लोकी N 
श्री हनुमान-चालीसा 
श्रीगुरुच्रन सरोज रज निजमनमुकुर सुधारि । 
बरनों रघुबरबिमल जस जो दायक फल चारि di 
बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौं पवनकुमार । 
बल बुधि बिद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार N 


0 





श्रीहनुमान-चालीसा १६५ 


जय हनुमान ज्ञानगुनसागर । जय कपीस तिहुंलोक उजागर ॥ 
रामदूत अतुलितबलधामा । अंजनिपुत्र पवनसुत नासा ॥ 
सहाबीर बिक्रम बजरंगी । कुसति निवारि सुसतिके संगी ॥ 
कंचनबरन बिराज सुबेसा । काननकुंडल कुचितकेशा ॥ 
हाथ sers: ध्वजा बिराजै । काँधे मूँज-जनेक साजे ॥ 
संकरसुवन केसरीन॑दन । तेज प्रताप सहा जगबंदन N 
विद्यावान गुनी अतिचातुर। राम-काज करिबेकों आतुर ॥ 
' प्रभचरित्र gidai रसिया । राम सखन सीता सनबसिया ॥ 


` quere घरि सिर्याह दिखावा। बिकटरूप धरि लंक जरावा 
भोसरूप धरि असुर संहारे । रासचंद्रके काज संवारे ॥. 


लाय सजीबन लखन जिभ्राए। भ्रीरधुबीर हरषि उर लाए Uc 
रघुपति कीग्हौं बहुत बड़ाई । कहा भरतसम तुम प्रिय भाई u 
सहस बदन तुस्हरो जस गावें। अ्रस कहि श्रीपति कंठ लगाव > 
सनकादिक ब्रह्मादि युनीसा । नारद सारद सहित ग्रहीसा T 
जस कुबेर दिगपाल जहाँ ते । कबिकोविद कहि सके कहां त॥ 
तुस उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। रास सिलाय राजपद दोन्हा ॥ 
तुन्हरो संत्र विभीषण साना। लंकेस्वर भए सब जग p | | 
| जुग सहस्र जोजन जो भाजू। लील्यो ताहि मधुरफल ज " 

, प्रभसद्रिका सेलि gent । जलधि लाँघि गए pa Jk | : 
` दुर्गम काज जगतके जेते । सुगम WINE TUS त 
| रामदुआरे तुम रखवारे । होत न आला E xd 
| सब सुख लहुं तुम्हारी सरना । तुस रखा E ers 
| ग्रापन तेज सम्हारौ श्रापे । तीनों लोक हार | 
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मुत पिसाच निकट नाहि ग्रावे । महावीर जब नाम सुनावे ॥ _ 


नाशे रोग हरे सब पीरा । जपत निरंतर gus बीरा ॥ 
संकंटते हनुमान छड़ावे । सन क्रम बचन ध्यान जो लावे॥ 
सबपर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकल तुस साजा॥ 
प्रौर मनोरथ जो कोई लावे । तासु uf जीवन फल पावे ॥ 
चारों युग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उजियारा॥ 
साधु सन्तके तुम रखवारे । भ्रसुर निकन्दन TAFARN N 
भ्रष्टसिद्धि नवनिधि के दाता । ग्रस वर दोन्ह जानको साता ॥ 


राम रसायन तुम्हरे पासा । सादर तुस रघुपति के दासा ॥ ' 


तुम्हरे भजन रामको पावे । जन्म जन्मके दुख बिसरावे ॥ 


ग्रंतकाल रघुपति पुर जाई । जहाँ जस्मि हरिभक्त कहाई ॥' । ६ 


आर देवता चित्त न धरई । हनुमत सेइ सर्व सुख करई ॥ 


` संकट हरे सिटे सब पीरा । जो सुमिरत हनुमत बल बीरा॥ 


जे जे जे हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेवकी नाई ॥ 
यह शतबार पाठ कर जोई । छूटहि बन्दि सहा सुख होई ॥ 
जो यह पढ़े हनुमान चलीसा । होय सिद्ध साखी गौरीसा ॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा । कीजै सदा हृदय सहे डेरा ॥ 

दोहा-पवन-तनय संकटहरन मंगलमूरतिरूप । 

रामलषन सीतासहित, हृदय बसहु सुरमुप ।' 

श्री हनुमान चालीसा संपुण ।। 
| श्री संकटमोचन-हनुमानाष्टक 

बाल समे रवि लीलि लियो तब तीनहु लोक भयो 


झधियारो । ताहि सो त्रास भयो जगको यह संकट काहु सों 4 | | | 
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| श्रीसंकटमोचन हनुमानाष्टक १६७ 


| जात न टारो ॥ देवन जाय करी विनती तब छाडि दियो 
«fa कष्ट तिवारो । को नहिं जानत है जगमें कपि संकट- 
' मोचन नास तिहारो ॥१॥ बालिके त्रास कपीस बसे गिरि 
। जात महाप्रभु पंथ निहारो । चोंकि महामुनि साप दियो तब ` 
चाहिय कौन उपाय विचारो ॥ के द्विजरूप ले आए सहा" 
। प्रभु सो तुस तासुको संकट टारो । o usu ग्रंगदके संग 
' कीस अनेक गये सिय खोज कपीस उचारो। जीवित चा 
| बचिहों हमसों जु बिना सुधि ले इतको पगु धारो ॥ हेरि 
' शके तटसिन्धु सबै तब लाय सिया सुषि प्रान उबारो । को० 
K au रावत त्रास दियो सियको तब रक्षक ल्ल करि सोक 
| निवारो । ताहि समै हसुसान महाप्रभु जाय सहा रजनी- 
चर सारो साँगत सोय अशोक सों आगि सु द प्रभुः 
मुद्रिका सोक निवारो । को०॥४॥ बान लग्यो उर लक्षन 
| के तब प्रान तज्यो सुत रावन सारो। ले गृह वंद्य SS 
समेत तवे गिरिद्रोन सुबीर उपारो ॥ लाय सजीवन श्री 
हनुमान सुलक्ष्मन के तुझ प्रान उबारो । को ०॥५॥। रावन जुद्ध 
| श्रयान कियो तब नाग कि फॉस सबै सिर डारो। श्रीरघुनाथ 
। समेत सबै दल देखिकै सोह भयो झतिभारो ॥ आनि खगेस 
| | तबे हनुमान सुबंधन काटि कलेश निवारो । को? | ६ ला 
| समेत जबै ग्रहिरावन ले रघुनाथ र सिधार à HE 
, पूजि अली विधिसों बलि देन दोऊ जिय नन ति 1 m 
| | सहाय भये तबही अहिरीवन सैन्य समेत सहारा o 
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काज किये बड़ देवनके कई बार महाप्रभु देखि विचारो।. 


कोन सो संकट सोर गरीबको जो तुभसों नाह जात हे 
टारो ॥ बेगि हरो हनुमान सहाप्रभु जो कछु संकट होय 
हसारो । को० । ।5॥ दोहा--लाल देह लाली लस, अर धरि 
लाल लंगर । AR दानवदलन, जय जय जय कपिसुर॥ 
श्रोसंकटमोचन-हनु मानाष्टक संपुणँ d 


सप्तश्लोकी गीता 


ग्रोमित्येकाशषरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मासनुस्सरन्‌ । यः प्रयाति | 
त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१॥ स्थाने हुषीकेश तब | 
प्रकीरत्या जगत्प्रहृथ्यस्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो ` 
द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥२॥ सर्वतः पाणिपादं | 


— SS ET TO अत गी E 
p 1 


| 


“तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सवतः शुतिसल्लोके सर्वशावृत्य 
तिष्ठति ॥३॥ काव पुराणमनुशासितारसरगोरणीयासमतुस्स- | 


'रेद्यः । aia घातारमचिन्त्यरूपसादित्यबरं तससः परस्तात्‌ 
॥४॥ ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य 
पर्णानि यस्तं बेदस वेदवित्‌ ।५।। सर्वस्य चाहं हृदि सत्तिविष्टो 


सत्तः स्मृतिज्ञानसपोहनं च । di» सर्वरहसेव वेद्यो वेदान्तः ' 


कुष्ठ दविदेव चाहम्‌ NGU मन्‌मना भव मद्धक्तो सद्याजी ai 

नमस्कुर । मामेवेष्यसि युक्त्यैवसात्मानं सत्परायणः Ue! 
श्रीमःदूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशास्त्र 
श्रीक्षष्णार्जुन-सम्बादे सप्तरलोकी गीता सम्पूर्णा ॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — . Í i 


^* - a 
I 





n 
1 


1 


गरुड-स्तुति txt 
चतुःश्लोको भागवत 
ज्ञानं परमगुहय से यहिज्ञालससन्वितस्‌ । सरहस्यं aaga 


गृहाण गदितं सया ॥ यावानहं यथाभावो यद्रपगुणशकर्मक: । 
| तथब तत्वविज्ञानसस्तु ते मदघुग्रहात्‌॥ ग्रहमेवासमेवाग्ने नान्य- 


य्त्‌ सदसत्परम्‌ । पश्चादहं यदेतच्च योवऽशिष्येत सोऽस्म्य- 
हम्‌ ॥ इति महात्म्यस्‌ ॥ ऋतेऽथं यत्प्रतोयेत न प्रतीयेत 


| चात्मनि । तहिद्यादात्सनो भायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥१॥ 
' यथासहान्ति भूतानि भुतेष्‌ञ्चावचेष्वनु । प्र विष्टाच्यप्र विष्टानि 
' तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥२॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञा- 
' सुनाऽऽत्सतः । श्रम्बयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा NIN 
' एतन्मतं ससातिष्ठ परमेश समाधिना । सवान्कल्पविकल्पेषु 


| 
1 
1 
| 
[ 


त agai कहिचित्‌ nyn 
श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे चतुः इलोको 
भागवतम्‌ सम्पूणास्‌ | 
एकश्लोकी रामायण 
शादौ रांमतपोवनादिगमन हत्वा सृगं काचन्‌ 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीबसस्भाषणम्‌ । 
बालीतिग्रहणां समुव्रतरणं लङ्कापुरीदाहन 
_पश्चद्रावणकुध्भकणंहननसेतद्धि राखायणम्‌ US ॥ 
गरुड-स्तुति 


। शरीविष्णवाह प्रणसामि भवत्या सर्पाशनं दुःखहरं खगेशस्‌ । 





| ।मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोसयं ज्ञानघनं प्रशान्तम्‌ ॥ 


१७० नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


विष्णपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च । A 
पक्षीद्धायातिविगाय गरुडाय नसोनसः ॥ 
ले 
८श्रीहनुमत्स्तुति: 1. 
मनोजवं मारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिळस्‌ ||. 


वातात्मजं वानरगूथसुख्यं भ्रोरासदूतं शिरसा नसासि॥ jq 

उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकर्वाह्न जनकास्मजायाः। म 

प्रादाय तेनैव ददाह लक्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ 
“श्रन्नपूर्णा-स्तुतिः उ 


अन्नपुर्ण सदापूरां शंकर- प्राण - घह्लभे । i 
ज्ञात-वेराग्य-सिद्धघथ भिक्षां देहि च पार्वती । 1 
-कालिका-स्तुतिः & 

, काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी । 7 
सर्वानन्द-करे देवि नारायरिण नसोझ्स्तु ते ॥ & 
“शीतला-स्तुति: |स 

शीतले स्वं जगस्माता शीतले त्वं जगत्पिता d ( 
शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाये नसोनसः d ३ 
पीपल-स्तुति: | 

प्रश्वत्य हुतभग्वास गोविन्दस्य सदाप्रिय | 3 
अशेष हर मै पापं वृक्षराज नमोऽस्तु ते। च 
तुलसो-स्तुति: | 


देवस्त्वं निमिता पुव्माचतासि मुनीश्वरैः। । 
नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिप्रिये ॥ 
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वलिवे शवदेव १७१ 


>~ 


बलिवेश्वदेव 


रसोई तयार होनेपर प्रथम बलिवैश्‍वदेवके निमित्त पाक 
ले मण्डल बनाकर संकल्पवाक्यके श्रन्तमें "DE TAQA- 
जनितसकलदोषर्पारहारपुर्वेकनित्यकर्सानुष्ठानसिदिट्टारा श्री- 
| परमेश्वरप्रीत्यथं बलिवेश्वदेवाख्य-सहायज्ञं करिष्ये' कहकर 
।संकल्प कर्‌ । पश्चात्‌ श्रग्निपात्रमं ७, जलपात्रके समीप ३ और 
मण्डलम २० आहतियाँ ग्रंकोके स्थानपर द । 


नोट--यजमानके लिये कर तो ग्रपना गोत्र तथा नाम 
उच्चारणाकर “सरस” की जगह यजमानका गोत्र तथा चाम 
कहकर संकल्पके rH mixed की जगह “करिष्यामि कह्‌ । 
aana सें (नमक रहित &) 
शे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मझ । ॐ प्रजापतये स्वाहा इद C 
Wo | ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा इवं qo । S कश्यपाय स्वाहा 
इदं क० | ॐ ग्रनुसतये स्वाहा ga sro । ३० विश्वेस्यो देवेभ्य 
स्वाहा इदं fao । र अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं Mo N 
(जलपात्रके समीप) ३२ पर्जन्याय नसः इद पर्जन्याय न सस । 
श्रद्‌स्यो नसः इद Wo! पृथिव्य नमः इदं go ॥ 
| सण्डल सें 
ॐ घात्रे नमः इदं धात्रेन सस १ । ॐ विधाते नमः इद वि०२। 
ॐ वायचे नभ; इदं ato ३। ॐ वायवे नसः इद वाश श 
m बायने नसः इद वा० ul ३» वायवे नमः इद बा० ६। 
ॐ प्राच्ये नमः इदं प्रा० ७। ॐ अवाच्य नस: इदं अ० cl 
| प्रतीच्ये नमः इदं Wo e| ॐ उदीच्य नमः इद उ९ १०। 
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i à 
| पञ्चवलि १७३ 


ॐ ब्रह्मणे नमः इदं Wo ११। ॐ अन्तरिक्षाय नमः इदं Wo 
eui ॐ सूर्य्याय नसः इदं qo १३। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः 
ga (Wo । १४। 3४ विश्वेभ्यो स्तेभ्यो नसः इदं fao AYI 
। ॐ उषसे नमः इदं Wo १६ । ३» भूतानां पतये नमः इदं Wo 
। १७। (करठी-कृत्वा) ॐ हन्त ते सनकादि मनुष्येभ्यो नमः 
। इदं हन्त० १८.। (maaa) s» पितुभ्यः स्वधा नमः इदं 
।पि० १६। (सब्य होकर बचे हुए s) ३४ यक्ष्मंतत्त 
(ruis नसः इदं Wo qo 
___ qafa (सव्य होकर करें) 
' गोग्रास (पत्तेपर)-सौरभेय्यः सर्वेहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । 
प्रतिगृह्न्तु से ग्रासं गावस्त्रलोक्यमातरः ॥ 
इदसन्नं गोभ्यो नसः ॥ 
' इवानबलि (पत्तेपर)-द्ठौ श्वानौ श्यासशवलो वैवस्वतकुलो- 
gA ताभ्यासन्नं प्रदास्यासि स्यातासेतावहिसको ॥ . 
इदसत्नं श्‍वभ्यां नसः d 
काकबलि (पृथ्वीपर)-ऐ्द्रवार्रणवायव्याः सौस्या वै नेऋ ता- 
स्तथा । वायसाः प्रतिगह्वन्तु भूमावन्नं मयापितम्‌ । 
इदसन्नं वायसेभ्यो नमः N 
l ग्रतिथिबलि (पत्तेपर)-देवा सनुष्याः पशवो वर्यांसि सिद्धाश्र 
' यक्षोरगदेत्यसं घा: । प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये rete 
$ suf सया «ww । gam है t 
ने : qeu | 
» | पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर) -पिपीलिकाः हट im 
। बुभुक्षिता कर्मनिबन्धबद्धाः । तृप्त्यथमन्त हि म M 
मिदं ते मृदिता अवन्तु Sau पिपीलिकादिभ्यो नमः 
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१७४ नित्यकर्म-निचि तथा देवपूजा-पद्धति 


श्राद्ध-विधि | 
श्राद्धकर्ता श्राद्धके उपयुक्त ब्राह्मणोंको पहिले दिन निम- 
न्त्रित करें वाषिक तिथिको एकोहिष्ट और महालय तथा पमे 
पावंणादि श्राद्ध करे । यदिइस प्रकारनहीं करसकें तो pg. 
के लिये सांकल्पिक श्राद्ध तथा तपंण eu x श्राद्धके समय: 
लोहेके पात्रमें पाकादिन रखें । तथा लोहेका पात्र किसी काम | 
मेंनलें। 


न जातीकुसुम विद्वान्‌ विल्वपत्रेश्च नाचयेत्‌ । सुरभिनाग- 
कर्णायहेयारिकांचनारके:। विल्वपत्रेर्नाचयेत्तान्‌ पितृन्‌ शाड- 
विगहितेः । तद्‌ भञ्जन्त्यसुराः श्राद्ध निराशैः पितृमिगतम्‌। 
सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्धान्यपरारिण तु । वजयेत्‌ पितृथा- 

षु केतकीकुसुमानि च ॥ बु० पा० स्सू० ॥ 
शराद्धमें विल्वपत्र, मालती, चम्पा, नागकेशर, करा, जवा, ' 
e कनेर, कचनार, केतकी ग्रौर समस्त रक्तपुष्प वर्जित हैं । इग | 


पृष्पोसे पुजन करनेसे पितरोंको नहीं मिलता है उसे राक्षस 
ग्रहणा करते हैं । 


खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ पुनः मनुस्मृति ॥ 


— लगडा, काना, दाताका दास, अङ्गहीन और श्रधिक SIT 
वाला :निषिद्ध है 


aa गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीननतं शुनः | 
पादस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधननस्‌ Nago | 


श्राद्धके समय आँसु आनेसे पाक प्रेतोंको, क्रोघसे शत्रुओं 
को, झूठ बोलनेसे कुत्तोको, dur छूनेसे राक्षसोंकों और | 
पाक उछालनेसे पापियोंको मिलता है । 
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॥ श्राद्ध-विधि १७५ 


यत्फलं कपिलादाने कातिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फलं पांडचश्रेष्ठ विप्राणां पादशोचने ॥ 
हे पाएडवश्रे छु ! कातिक पुशिमा को पुष्करतीर्थ में कपिला 
| गौके दानका जो फल होता है वही फल ब्राह्मणे पेर धोनेसे 
| होता है। 
| श्राद्ध (gaa) | 
आसनपर पूर्वाभिमुखबैठ दूसरा वस्त्र ले बाई अनामिका 
`. अँगुली की जड़में तीन और दाहिनीमें दो कुशाश्रोंकी पवित्री 
धारणकर आचमन प्राणायाम करके तीन कुशाओ्रोंकों सीधी 
। वाँटकर ग्रन्थी लगा अग्रभाग पूर्वमे रखते हुए नीचे लिखे मन्त्रसे 
पाक तथा सामग्रीको पवित्र कर । 
३ yafaa: पवित्रो बा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 
यः स्सरेत्पुणडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
| रष्टिस्पशंनदोषात्‌ पाकादीनां पवित्रतास्तु ॥ 
| at हाथ में पीली सरसों ले नीचे लिखा मंत्र बोलें । 
[ 3 नमो नसस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
इदं stg हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ ” . | 
पश्चात्‌ उन सरसों को दाहिने हाथसे “ॐ प्राच्य नमः 
(पूर्वमे) “ॐ श्रवाच्यै नसः” (दक्षिणम) eL Es प्रतीच्ये नभ: 
(पश्चिममें) “ॐ उदोच्ये नमः” (उत्तरम) "9? ग्रन्तरिक्षाय 
qu: (ऊपर) “59 gA नस?” (नीचे) छोड़ । 
'जौ और पुष्पों से “भूम्यै नमः” बोलते हुए agg 
पृथ्वीका पुजन करें । गायत्री तथा नीचे लिखा सन्त्र तीन बा 
, जपें। 


१, Lo c Ulo M nf ॥ 
m LO = 
. 


—— “ 0» A 


— A. 


BS Nai mao t itat tt 


3% देवतास्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव * । 
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमौनमः N 
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१७६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


पिता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा-संकल्प 


irg 


पितुः की जगह, दादाको ' "पितामहस्य, परदादाको “प्रपिता- ' 
सहस्य” कहें p Saa विक्रससस्वत्सरे (श्रमुक) संख्यके (ग्रमुक) | 
मासे (ग्रमुक) पक्षे (अमुक) तिथौ (ग्रमुक) वासरे (श्रमुक) गोत्रस्य . 


aena पितुः (श्रमुक) (पित रोके नामके TT ब्राह्मण को शर्मणः, _ 


क्षत्रियको quur, dere गुप्तस्य कहें) सांकल्पिक-श्राद्ध 


तदङ्गत्वेन बलिवेश्व-देवाख्यं पञ्चबलि कमे च करिष्ये ॥ 
बलिवैरवदेव पृष्ठ १७१ तथा पञ्चबलि पृष्ठ १७३ से कर । 
 , गासन, पत्ता आदि दक्षिण सें रखे! 
अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना मोड़ पिठलोकसे 
आते हुए पिताका ध्यानकर नोचे लिखा संकल्प श्रासन पर छोड I 
पितुः की जगह, दादाको 'पितासहस्थ', परदादाको 
'्रपितासहस्य' कहें । i 


अद्य (अमुक) गोत्रस्य पितुः ग्रमुक (शर्मणः, वर्मणः | 


"गुप्तस्य) सांकल्पिक श्राद्धे इदं आसनं ते स्वधा d 
गन्धादि | S 
आसन पर गन्ध, पुष्प, ताम्बुल, सिन्दूर ग्रौर वस्त्रादि रखे । 
पाक लेकर नीचे लिखे मन्त्रसे बायीं ओर भूस्वामीके 
निमित्त पृथ्वीपर रखें । 


$^ इदमन्नमेतद्‌-भूस्वामि-पितृभ्यो नमः ॥ 


पात्रमें पाकादि परोस, पाकके ऊपर मधु लगा पितुआसनके | 


सम्मुख रखें । उस पात्रके पुर्वमै जलपात्रादि तथा पंत्तेपर 
घृत रखें पश्चात्‌ पितृ आसन तथा अन्न पात्रादिके चारों ग्रोर 
जलसे मण्डल करें । फिर पात्रका स्पर करते हुए बायाँ हाथ 
अपनी दाहिनी ओर उलटा उस पर दाहिना हाथ बायीं ओर 
उलटा रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोलें । 


4 तौ 
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श्रांद्ध-विधि १७७ 


“उफ पृथ्वी ते पात्रं झोरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे शृते uud 
जुहोसि स्वाहा । ॐ इवं विष्णविचक्नमे त्रेधा निदधे quu । 
agaa qu सुरे । ॐ कुष्णकव्यलिदं रक्ष संदीयस्‌ । 

' बायेंहाथकोवेसे ही रखते हुए दाहिने हाथके अंगूठसे ग्रा दि- 
` का स्पशं करे “'इदसक्जस्‌”(पाकस्प्शे), “इसा श्राप: (जलस्पश), 
| "tegere (sra), “इदं gf (फिर पाकस्पश कर) पाक- 
की रक्षाके लिये नीचे लिखे वाक्यसे पात्रके बाहर तिल छोड़ें । 


d शपहता श्रसुरा रक्षसि वेदिषदः । 


पाकका संकल्प 
पिताकी जगह, दादाको “पितामहाय”, परदादाको' प्रपिता 
` महाय” कहें । ॐ द्य (अमुक) गोत्राय पित्रे (अमुक) (शमर, 
"add, गुप्ताय) सांकल्पिक-श्राद्धो इदभन्तं परिविष्टं परिः , 
| बष्यसाणं ब्राह्मशभोजनतृप्तिपयंन्त सोपकरणं ते स्वधा । 
| “सब्य” तथा “पूर्वाभिधुख' होकर श्रा्ीर्वादके लिये प्रार्थना.करे। 


& गोत्रं नो वर्ड तां दातारो नो$भिवद्ध स्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव 
| च। श्रद्धा च नो सा व्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्तु ॥ अश्च च नो 
बहु भवेदतिथींश्च लभेसहि | याचितारश्च नः सन्तु सा 
' च याचिष्स कञ्चन ॥ एताः सत्या गाशिषः सन्तु ॥ F 
। फिर “अपसब्य” तथा ` 'इक्षिणाभिमुख' होकर नीचे लिखे 
संकल्पसे वस्त्रपर दक्षिणा रखें । | 
' कृतेतत श्राद्धप्रतिष्ठार्थ दक्षिखाह्वव्य यथानास- 
| गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सूजे ॥ 
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“सव्य तथा पूर्वाभिमुख” होकर नीचे लिखी प्रार्थना करें s 
aagi क्रियाहीनं विधिहीनं च gA । 
ततसर्वमच्छिद्रसस्तु पित्रादीनां प्रसादतः N 
प्रसादात्‌ कुर्वतां कर्म suere m थत्‌ |; 
स्मरणादेव तहिष्णोः सम्पण स्यादिति RE N | 

काक और श्‍वान बलि छोड़कर बाकी सभी बलि गौको दें। | ए 

पश्चात ब्राह्म॒णोंके पैर धोकर आसनपर बैठा पाक परोसकर | 

' भोजन करने की प्रार्थना करे । श्राद्धकर्ता पाकका गुण बर्णन करते | 
हुए नम्रतापूर्वेक बार-बार परोसें । ब्राह्मण पाककी प्रशंसा नहीं . 
कर। भोजनके पश्चात्‌ तिलक करक्रे दक्षिणा देकर उनसे पुछे 
'शेषान्न कि कत्तंव्यम ,ब्राह्मण कहें इष्टैः सह भोकतव्यभ्‌ ,परचात्‌ 
पितृ-दृप्तिके लिए तपण, पृष्ठ ve से करके काकबलि कोवेको | 
और श्वानबलि कुत्तेको देकर इष्ट मित्रों सहित भोजन कर । | 

^ श्राद्ध (मातृश्राद्ध) 


श्रासनपर पूर्वाभिमुख बैठ दूसरा वस्त्र ले बाई अनामिका | 
ग्रंगुलिकी जड़में जीन और दाहिनीमें दो कुशाकी पवित्री धारण १ 
कर श्राचमन प्राणायाम करके तीन कुशा्रोंको सीधी बाँटकर | व 
ग्रन्थि लगा अग्रभाग पृ्व॑में रखते हुए नीचे लिखे मन्त्रसे सामग्रीको | 
भोजन करें । | 
३% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि दा । ` 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः N | 
दृष्टिस्पर्शनदोषात्‌ पाकादीनों पवित्रताइस्तु । | 
ST हाथमें पीली सरसों ले नीचे लिखा मन्त्र वोलें । 
39 नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्ध हृषीकेश रक्ष त्वं सबेतो दिशः ॥ 
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श्राद्ध-विधि १ ७ ६ १ 


| 
` पश्चात्‌ उन सरसोंको दाहिने हाथसे ॐ प्राच्यै stet: (पूरवेमे), 
 “अग्रचाच्ये नसः (दक्षि रामे), ^9 प्रतीच्यै se (पश्चिममें), 
| "Ib उदीच्यं नसः ' (उत्तरमें), “७ भ्रस्तरिक्षाय नमः” (ऊपर), 
| “३% gel urs (नीचे छोड़ें) | 
| जो और पुष्पोंसे “52 भूम्यै नसः''वोलते हुए तीन बार पृथ्वीका 
| पुजन कर । | 
गायत्री तथा नीचे लिखा मन्त्र तीन बार जपे । 
3३» देवतास्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वायं स्वाहाय नित्यमेन «HI ॥ 
माताके श्राद्धका प्रतिज्ञा संकल्प 
 समातुःकी जगह, दादीको “पितामह्याः” परदादीको 
। “ब्रषितामह्याः” कहें । ॐ ग्रथ दिक्रम-सस्वत्सरे (sum) 


` संख्यके (असुक) सासे (असुक) पक्षे (aga) तिथौ (अमुक) | 


| बासरे (sg) गोत्रायाः मातुः (aga) देव्याः सांकल्पिक- 
श्राद्ध queo बलिवेश्ददेवाण्यं पश्चबलि कर्म च करिष्ये। 
बलिवैश्वदेव पृष्ठ १७१ तथा पञ्चबलि पृष्ठ १७३ से कर्‌ । 
| आसन (पत्ता आदि दक्षिण quu F 
। »ग्पसब्य तथा “दक्षिणाभिमुख” हो बायाँ घुटना मोड़ पिठृ- 
'लोकसे श्राती हुई माताका ध्यान कर नीचे लिखा संकल्प कर 
आसनपर छोड़ें । . | 
।  मातुःको जगह दादीको 
पितामह्याः” कहें । 3 श्रद्य (gm) गोत्रायाः सातुः 
(agat) देव्याः सांकल्पिक भाद्ध इदमासच ते स्दधा । 
| गन्धादि 


न्द्र भौर वस्त्रादि रखे । 
| आसलनपर गक, एप TE बल, सिन्दर Digitized by 8931901 


“पिताझ्ह्माः”„ परदादीको ` 


-- 


"१८० नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धाति 


! 
मातःकी जगह, दादीको “पितामही, परदादीको tsi यिलाझही” d 
कहें । अद्य (अमुक) WA सातः (सुक ) देवी एतानि गन्धः | 
पुष्प-ताम्बुल-पुगीफल-सिन्दूर-वासांसि ते स्वथा । | 
= पाक लेकर नीचे लिखे मन्त्रोंसे बाइ ओर भुस्वामीके | 
` निमित्त पृथ्वीपर रखें । ` i 
- c S» इदमत्नसेतद-भुस्थासि-पितृस्यी नस: । C 


पात्रमे पाकादि परोस पाकके ऊपर मधु लगा सातू आसनके | 
सम्मुख रखं । उस पात्रके पूर्वेमें जलपात्रादि तथा पत्तपर HW 
रखें । पश्चात मातृ आसन तथा अन्न पात्रादिके चारो ओर 
जलसे मण्डल बनायें । फिर पात्रका स्पर्शे करते हुए वाया हाथ 
xt दाहिनी श्रोर उलटा उसपर दाहिना हाथ बाइ गरा 
उलटा रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोलें । 
ॐ पृथ्वी ते पात्र चौरपिधान ज्ञाह्मणस्य सुखे शते असत ` 
° जुहोमि स्वाहा ॥ ३» इदं विष्णविचक्तमे sur निदधे पदम्‌ | ` 
समूढमस्य पा१/सुरे ॥ ३» gewesen us रक्ष «etu v; 
A हाथको वैसे ही रखते हुए दाहिने हाथके अँगूठेसे | 
अन्नादिका स्पशे करे । Ew (पाकस्पशे), इसा आः | 
(जलस्परां ) 5 “इदसाज्यस्‌” (seres ) er ted ge ( फिर । - 
पाकस्पद्षे करें) पाककी रक्षाके लिये नीचे लिखे वाक्यसै ' 
पात्रके बाहर तिल छोड़ें । 
3» श्रपहता असुरा रक्षा१"सि वेदिषदः ।” | 
Lr ONAN पाक का संकल्प पिता" | 
“मात्रे की जगह, दादीको “पितामहद्यै”, परदादीको अर्पित ' 
सह्यं” कहें । ॐ ग्रथ (supe) गोत्रायै सात्रे (सुकी aet) | 
gana परिविष्टं परिविष्यशारां ब्राह्मतभोजन-तू aada | 
सोपस्करं ते स्वधा ॥ | 
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सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर श्राशीर्वादके लिए प्रार्थना करं । 
३% गोज्ने नो बढ तां वातारे पोइमिवद्ध न्ताम वेदाः सभ्त- 
तिरेन च नो सा व्प्रगसहहुदेयं च नोऽस्तु ॥ 
sre च नो बहु भनेदतिथींश्च लभेसहिं। याचितारश्च चः 
सन्तु लाच यादिष्म कळ्वन ॥ एताः सत्या आशिषः सन्तु ॥ 
ग्रपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख होकर नीचे लिखे संकल्पसे 
वस्त्र पर दक्षिणा रख । 
daa ogas दक्षिणाहव्य॑ यथाचा्षगोत्राय 
maua दक्षिण दाहुषहम्रुत्सूजि ॥ 
सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर नीचे लिखी प्रार्थना कर्‌ । 
siste  क्रियाहीनं विधिहीन च यद्भवेत्‌ । 
तसर्थभच्छिद्रमस्तु॒ पित्नादीता प्रसादतः ॥ . 
प्रभावात्‌ giai कर्म प्रच्यवेताध्वरेणु यत्‌। 
स्परणादेव तहिष्छोः equi स्थादिति AE: M 
काक और इवान बलि छोड़कर वाकी सभी बलि गौकों दं । 


पश्‍चात ब्राह्मणोंके पेर धोकर आसनपर बठा पाके 1 रोसक 


भोजन करने की प्रार्थना करें । श्राद्धकर्ता पाकका गुण बन करते 
हुएनभ्रतापुर्वक बार-बार परास । ब्राह्मणा पाकको प्रशंसा 


` करें। भोजनके पश्चात्‌ तिलक करके दक्षिणा देकर उनसे पूछे 


| 
| 


i| 


| 


क कर्तव्यश! ब्राह्मण कहे इष्ट; सह भोक्तव्यम्‌ पश्चात्‌ 
CUBA लिए वरा पृष्ठ ४६ से करके काकबलि कौवेको 
si श्‍वानबलि कुत्तेको देकर इष्ट मित्रों सहित भोजन करं । 


इति श्राद्धकर्म WE" 
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| भोजन-विधि . E 
e ^Y i- 
um श्रायु:-सत्व-बलारोग्य-सुख-प्रीति-विवद्ध लाः । दि 


_ रस्याः स्निरधाः स्थिरा हुआ ग्राहार: सात्विक शिया: N 
आयु, सात्विकभाव, बल, आरोग्य, सुख तथा रुचिवद्ध क B 
घो, दूध आदि युक्त सात्विक अन्नका तथा फल आदिका भोजन , . 
करना चाहिए । | 
आओ एक-पंबत्युपविष्टातां fere सह भोजने) | 
| यच्चेकोर्णप त्यजेत्‌ पात्रं शेषसञ्ञ न भज्यते ॥ | 
- एक पंवितमें बैठकर भोजन करते हुए ब्राह्मणोंमेसे यदि कोई _ 
एक भी भोजन करके उठजाय तो श्रौरोंको भी नहीं जीमना | ' 
_ चाहिए! प्रर्थात्‌ ग्रोरोके जीमते हुए बीचमें उठना निषिद्ध | 
- उपलिप्ते शुक्रौ देशे पादो प्रक्षाल्य बाग्यतः N 
प्राङघुखोऽन्न तु भुञ्जीत शुचिः पीठमधिष्ठितः N 
- शुद्ध स्थानमै पैर धोकर भ्रासनपर, पूर्वाभिमुख बैठकर मौन 
. हो भोजन करं । | 
नुणां भोजनकाले तु यदि दीपो fuae । 
° 'तदञ्च पाणिना स्पष्ट्वा सावित्री सनसा स्मरेत्‌ ॥ 
पुनर्दीपं ततो लब्ध्वा शेषं भुञ्जीत वाग्यतः N b 
भोजन करते समय दीपक निर्वाण ( बुझ जाये) तो भोजन, | 
करना बन्द करदें। पुनः दीपक (या बिजली बत्ती श्रादि) का 
प्रकाश होनेपर भोजन करे । : 
भोजनके पहले भगवद-दर्शन कर तुलसी चरणामृतादि लेना 
चाहिए। दूसरा वस्त्र लेकर बलिवैश्वदेव करके भोजन-पात्रकै 
चारोंग्रोर जलसे ब्राह्मण चतुष्कोणा, क्षत्रिय त्रिकोण और वैश्य | 
गोल मण्डल बनायें । बायें हाथसे भोजनादि न करें । यदि अपर | 


I 


I SI निक 
= same 
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एकादशीब्रत-निर्णय | लस 
| एकादशीव्रत-निणंय 

| १-द्वादशी जिस दिन समाप्त होती हो उसके प्रथम दिन 
| ब्रत करना । यह हेमाद्विका मत है । 

.. oeat यदि दूसरे दिन भी (यहाँ प्रथम सूर्योदयसे 
| द्वितीय सुर्यादय तक दिन समझना) हो तो सूर्योदयी वेधरहित 

| | एकादशीको व्रत करना नहीं तो हेमाद्रि मतानुसार व्रत करना। 
| ३-कुछ भ्राचार्योके मतसे-सूर्योदय वेधवाली एकादशीके 
। दिन तथा दुसरे दिन भी, ग्रथवा दो एकादशी हों तो दूसरी 

' एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत कर सकते हें । परन्तु यह निर्णय 
' वहीं लाग्‌ होता है, जहाँ दूसरे दिन द्वादशी समाप्त होती हे। . 
WX आजकल माधवीय मतको ही प्रधानता देखी जाती हे । 

. ४--एकादशी या द्वादशी वृद्धि हो तो एकादशी छोड़कर 
qui दिन व्रत करना यह वेष्णव' मत है। _ "s 
1 श्रावणी-निणँय (संक्षिप्त निर्णय) | 
| श्रावण शुक्ल पूर्णिमा :-- 

। ऋग्वेदियोंके लिए श्रवण और हस्त नक्षत्र तथा पञ्चमी 

तिथि उत्तम मानी गई है परन्तु प्रधानता श्रवण नक्षत्रकी ही 

| है। यदि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र न हो तो पञ्चमी या हस्त 
नक्षत्र लेना चाहिए । यजुर्वेदियों के लिए पूरिमा श्रेष्ठ है । 

| श्रवण नक्षत्र होनेसे अति श्रेष्ठ है । सामवेदियो को श्रावणी 

| का समय भाद्रशुक्ल पक्षका हस्त नक्षत्र उत्तम माना गया है। 

ऐसा धर्मेसिधके मतका सारांश है । तथापि आजकल श्रावण 

| uma हो उपाकमं करते हें । इसम DU तवा, 

रक्षाबन्धन भद्गारहित पुणिमामे ही किया जाता है। 

। सत्यनारायण ब्रत कथा भी प्रायः इसी दिन होती है । बलदेव 


| 
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सर्वोत्तम है । २-यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो निशीथ-व्यापिनी | ` 


& 
quu नित्यकम विधि तथा देवपूजॉ-पराति 


जयन्तीका उत्सव प्रायः प्रदोष कालस किया जाता है । 


पुणिमाके दिन संक्रांति या चन्द्रग्रहण हो तो ऋषि पञ्चमीको 


श्रावशीकर्म किया जाता है । 
DUE श्रीकृष्णजन्माष्टमी 
१-अडँ रात्रिमें अष्टमी तिथि और रोहिणो नक्षत्र हो तो 


| 


| 


r^ 


3 


| 


( 


| t 


अष्टमीको ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए । ३-धर्मे सिधु- | 
कारके मतमें उदयव्यापिनी अष्टमीको भी ग्रहण किया गया है। | 


४-रोहिणी नक्षत्र युक्ता ग्रतिश्रेष्ठा तथा जयन्ती नामक होती 


हे । मिले जहाँ तक ग्रद्ध॑रात्रिव्यापि्ी ही लेना चाहिए। | 


सामान्यतया इसके भी चार भेद होते हैं । 
१-पक्तमीको ग्रद्धरात्रिमे ग्रष्ठमीका होना । 
२-ञ्रष्टमीको ग्रद्धेरात्रिमे अष्टमीका होना । 
 ३- दोनों दिन अद्ध रान्निमें ग्रष्टमीका होना । 
 ४-दोनों दिन श्रद्ध रात्रिमें अष्टमीका न होना । ८ 
« पर्वे दिन यदि रोहिणीयुक्ता निशीथव्यापिनी अ्रष्टमी होता 
सर्वेश्रष्ठ है। नहीं तो अष्टमीको व्रत करना चाहिए । दोनी 
दिन निशोथव्यापिनी हो तो पर दिन व्रत करना । दोनों दिन 
श्रद्ध रात्रिव्यापिनी न मिले तो उदयकालव्यापिली लेना । 
इसमें भी सप्तमी तथा नवमीका वेध और न्यून, सम और ग्रधिक 
भेदसे अनेक भेद होते हें । विस्तारभयसे नहीं लिखा गया । 


होलिका-दहन 


| 
| 


1 


4, | 
| 


| 


| 


{ 


१-णिमाके दिन प्रदोषव्यापिनी लेना । २-यदि दो दिग | 


प्रदोषव्यापिनी होतो पर दिनकी ग्रहण करना । ३--यदि प्रदोष 


d 
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? कालमें भद्रा हो ती भद्राका सुख (आरम्भकी ५ घटिका) भाग 
त्यागकर होलिका-दहन करता । ४--यदि प्रथम fast दिनाद्ध के 
` बाद भद्रा हो तथा दूसरे दिन प्रदोषमें पुणिमा न हो तो भद्राके 
। बाद सूर्योदयसे प्रथम दहन करना । ५-रात्रिभर भद्रा हो तो 
¦ भद्राके शष (पुच्छ भाग) की ३ घटिकामें दहन करना। ६--यदि 
प्रथम दिन रात्रिभर भद्रा और दूसरे दिन प्रदोष कालमें 
| चन्द्रग्रहण' हो तथा भद्राका पुच्छ दिनमें सुर्योदयके वाद पड़ता. 
होतो भद्राका मुख भाग छोड़कर वाको भागमें भद्रामें ही 
होलिका-दहन करना । E 
M मन्वादि-तिथि "E * 
चैत्र शुक्लमे तृतीया और पूर्णिमा, ज्येष्ठमे पुरिमा, अ्रषाढ़मे 
` दशमी और qfarar, श्रावण में कृष्णापक्षकी अष्टमी, भाद्रपदमें 
i तृतीया, आश्विनमें नवमी, कार्तिकमें द्वादशी और पुरिमा, ` 
dmi एकादशी, माघमें सप्तमी, फाल्गुनमें अ्रमावस्या और 
| qrar, ये चौदह तिथियाँ मन्वादि हैं । वैशाख, मागंशीषमे 
| मन्वादि तिथि नहीं होती। तिथियाँ शुक्लपक्षकी पर्वाह्व्यापिनी 
' और कृष्णपक्षकी श्रपराह्नव्यापिनी लेनी चाहिए। इन तिथियोंमें 
| पिडरहित श्राद्ध करनेसे पितरोंकी qur uiu होती हैं । 


जयन्ती-निणाय 


| जयन्तियोंके प्रसंगसे दस amet जयन्ती तिमि च 
i जाती हैं। जिस देवताकी जयन्ती तिथि हो उस दिन चक्रमे E : 
` गये समयमें उस देवताका बडे समारोहसे पूजन तथा भ D 
` ' कथा, उपदेश भ्रादिके द्वारा महोत्सव मनाचा चाहिए | 
' महोत्सव मनानेसे मनुष्यकी समसूर कामनाएँ सिद्ध होतो ह । 
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जयन्ती-तिथि-चक्रम्‌ 
: | 3 अवतार | मास | पक्ष | तिथि | अवतार | समय समय ' 
dem Ug ES अपराह्न | 
8 रामचन्द्र nmm 5 E 
pu Su नर्रासह सायंकाल ; | | 
: "deg fus परणुराम मध्याह्न _ | 
Ep | m य 
६ सायंकाल / 
भाद्रपद | कृष्ण अद्ध रात्रि | Y 
aT | शुक्ल . शि मध्याह्न | à 
प्राश्विन ति वि १ d सायंकाल E 
_ 
सायं-दीपस्तुति 
जिसके घरमें सुर्यास्तसे सूर्योदय तक दीपक जलता है | 
उसके घरमें दरिद्रता नहीं. रहती है। दीपक जलाकर नीचे | 
लिखी प्रार्थना करके भजनादि करे । 
दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिजंनार्दनः । | | 


दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ॥ 
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शयन-विधि १९१ 


शुभं करोतु कल्याण ग्रारोग्यं सुखसम्पदाम्‌ । 
संस बुद्धिभकाशऊ्च दोपज्योतिनंसोऽस्तु ते n 
शयन-विधि | 
रात्रिमें शयनके समय दिनमें किये हुए कमोंका स्मरण करें। 
यदि त्रुटि हो गयी हो तो उसके निमित्त यथाशक्ति भगवानका 
नाम लेकर क्षमा-प्रार्थना करें, सनमें दढसंकल्प करें जिससे फिर 
त्रुटि न हो । नीचे लिखे मन्त्र बोल, पुर्व या दक्षिण की ओर 
सिर कर तथा भगवत्‌-स्मरणा करते हुए निद्रा लें। | 
जे रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वासन: । अटव्यां नारसिंहश्च 
सर्वतःपाठुकेशवः ॥। ्रगस्तिर्माधवश्चैव मुचकुन्दो महाबलः | 
-कपिलो झुनिरास्तोकः पञ्चते gana: n सर्पापसपं भद्र 


ते दूरं गच्छ सहाविष । जनमेजयस्य यज्ञान्ते ्रास्तीकवचनं | 


Ý 


स्मर ॥ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । निद्रां 
, भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः।। तिस्रो भार्य्याः कफल्लस्य 

| दाहिनी भोहिनी सती । तासां स्मरणमात्रेण चौरो गच्छति 

। निष्फलः ॥ कफल्लभ्‌ । कफल्लम्‌ । कफल्लम्‌ N 

| सामग्री-संग्रह 


सन्ध्या सामग्री | तर्पण सामग्री 
ग्रासन १। माला १ । आसन १ । जलपात्र १ | 


| गोमुखी १ । पञ्चपात्र २। | टोपिया १। तिल | जौ Us 


'चमची २। जलपात्र १ । |चावल। पवित्री २। 
"mi १। कुशा । पवित्री । |मोटक t1 ur! उसे | 


पेष्टा १ । चन्दन । पुष्प । | चन्दन । अर्घा d 
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१९२ | | _नित्यकर्म-विधि तथा देवपजा-प ति 


देवपूजा सामग्री 

घरकी शंख १, घण्टा १, पंचपात्र १, श्राचमनी १, 
MATA l, जलकलश १, आसन २, दीपपात्र १, धूपपात्र १, 
रोली, नाल (मौली), चन्दन, घी, चीनी, यज्ञोपवीत, चावल 
काजल, सोनेकी: टिकड़ी, वस्त्र-रवेत, वस्त्र-लाल, गहू d 

हलबाईकी-दूध, दही, लड्डू, शिवपुजनस भोग । 

सालीकी--पुष्प, पुष्पमाला, दूर्वा, पञ्चपल्लव, तुलसी, ` 
बिल्वपत्र, शमीपत्र। ` ji 

पंसारीकी--राहद, सिन्दूर, अबीर, गुलाल, धूप, सुपार, | 
सफेद तिल, सप्तधान्य, सर्वोषधि, wu umo पंचरत्न, 
सरसों, कपूर, केसर, इतर, लोंग, इलायची । | 

फुटकर- नारियल, फल, पान, कलश, सराई । | 
rise | वसना पुजन सामग्री / 
घरको--थाली १। कटोरा २। लोटा १ । रोली २ तोला। 


नाल.नग २। घी १ wo | चावल १ पाव । चीनी १ छटाक। | 
रुई । दियासलाई । पाटा १। र गाजल | मृत्तिका । * | 


 कपड़ेवालेकी-३वेत वस्त्र सवा गज। लाल वस्त्र एक गज । 
गुलाबी रेशमी वस्त्र पाव गज। वरण वस्त्र २ । 
मालीकी-केला खम्भ २ श्रामका पत्ता १००। पञ्चपल्लव । _ 
पुष्प पुड़िया पुष्पमाला ५। कमल । दूर्वा । विल्वपत्र। तुलसी! । 
कुम्हारकी--कलश १। भाएड २ । सिकोरा २१ । | 
हलवाईकी--लाड्‌ यथेच्छ । दूध १ पाव । दही २ छ°' | 
पंसारीकी--सुतली । पञ्चरत्न १ go । सवौ'षधि १५० | 
सिन्दूर १ पु० श्रवीर । गुलाल p केसर। कपूर । चन्दन । धूप! | 
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विशिष्ट सामग्रीका विवेचन |. १९३ 


, ग्रगरबत्ती । सुपारी २५ 1 लोंग | इलायची । धनिया । हल्दी | 

! मजीठ। कमलगट्टा। पीली सरसों । शहद । इतर । सप्षमृत्तिका। 
सान गोलाकी--नारियल १। डाभं २। पान २५। फल २५। 

। विशेष-नोहूँ ५ छ? । जनेऊ ५-७। गुड़ । मूत्ति-गणोश, | 

| लक्ष्मी । वसना । चाँदी या तांबा की घण्टी १ । तामड़ी १ । 

। सोनेकी टिकड़ी २ । रुपया, पेसा । खेरज । e 

|o. खातेबालेक्षी-बही ५-७-६-११-१३-१५-२१। दवात। 

' कलम । स्याही । पाट | सोख्ता । रेती श्रादि। | 

: N i विशिष्ट सामग्रीका विवेचन C 

"eres —38, पीपल, आम, पाकर, गूलर b 

प#चरत्व--सोना, हीरा, मोती, पुखराज, नीलम । 

प्रथवा-(सोना, चाँदी, afar, मूंगा, मोती । ) 

।  पञुचगव्य--दृध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र । (केवल गौके हों) _ 

पञ्चाम्नुध- दूध, दही, घी (केवल गोके हों), मधु, चीनी । 

पञ्चधान्ध--तिल, मूंग, जो, उड़द, चावल । 

स॒प्तधान्य--चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, उडद, तिल, काँगनी। | 

| तप्तभृत्तिका-घोडा,हाथी,राजद्वार गौ,नदीसंगम,चोरास्ता, 

| तालाब, बल्मीक । इन स्थानों की मृत्तिका । कळ >. ग 
सवोषधि-मुरा, जटामांसी, वच, कूट, लाजीत, ल्दी, 

'दारहल्दी, श्रामला, इवेतचन्दन, नागरमोथा | 

| नवसमिधा-प्राक, ढाक, खैर, ऊंगा, पीपल, गूलर, जाट, EN 

SIT । 


ĉa 
= 


| 
| 
| 
| 


। नवरत्न-माणिक, मोती,म्‌गा,पन्ना,पुख राज, हीरा,नीलम, -_ 
गोमेद, लसनिया । ये रत्न क्रमशः & ग्रहोंके ÉL Sie 
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१९४  नित्यकर्म-विघि तथा देवपूजा-पद्धति 


. दीपावली पुजन सें विशेष सामग्री दीपक,बाती, तैल,नेवेद्य.. 
चक, बतासा, धानको खील । 
नवरात्र में दुर्गापूजा की विशेष सामग्री | | 
देवताके वस्त्र तथा पुजाके वस्त्र, कलरा=ताँवा या मृत्तिका 
का १, तामडी १, 'पुण्याह-वाचन' के लिये घण्टी १, काँसीकी / 
कटोरी २, ब्राह्मण-वरणंके लिये-धोती,दुपटा,श्रगोछा, आसन) | 
माला,गोमुखी,लोटा,पञ्चपात्र,चमची,तष्टा,भ्र्था,श्रगूठी,देवता 
पुजाके वस्त्र-स्वेत बस्त्र, लाल वस्त्र, रेशमीवस्त्र, धोती, दुपट्टा, 
चुनडी, केलाखम्भ ४ | उपर्युक्त सामग्री इच्छानुसार लेना । . 
| सांकल्पिक श्राद्ध-सामग्री 2 
कुशा, दो कुशाओंकी पवित्री १, तीन कुशाश्रोंकी ces AE 
तीन कुशाश्रोंका मोटक १, अक्षत, तिल, पीली सरसों, चन्दन, _ 
श्वेत पुष्प, ताम्बूल, सुपारी, लवंग, इलायची, यज्ञोपवीत, वस्त्र 
e (धोती, ग्रंगोछा), मधु, दक्षिणा, भोजन-सामग्री । 
नित्य-हवन सामग्नो 
SETS कुण्ड अथवा वेदी । घृत। चरु (तिल, चावल, जी- 
उत्तरोत्तर ग्रद्ध भाग), घी, चीनी, मेवा,सुगन्धित द्रव्य यथेच्छ | 
' कुशा तथा दूर्वा। रिन, खरुव। घृत-पात्र। सामान्यपुजा सामग्री । 
Hs | विवाह-सामग्री 
घरको--सिकोरा२० । लोढ़ी १। वरके वस्त्र २ । कन्या के 
वस्त्र २। मेंहदी १ छ० । झाटा १ छ० । रोली १ तो”। घृत 
आधासेर । मिठाई भ्राधासेर । नाल ४-५ । चावल आधा 
“सेर । पाटा बड़ा २; छोटा १ । गंगाजल । मृत्तिका | दिया" 
-„ सलाई, रूई । दही १ छटाँक । 


: कुम्हारकी--कलश १ । गमला १। वारुडा Y । 


a MT. 
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विशिष्ट सामग्रीका विवेचन ._ १९ : i 


खातीकी--बटी४। पाटा १। स्रव १। त रण १ | 


सालीकी-वर-कन्याका हार २ । पुष्प । दुर्वा । पुष्पमाला । 
आमका पत्ता । पञ्चपल्लव । 

बरतनबालेको-पीतलका टोपिया २। पीतलका लोटा१। 
कॉसीको कटोरी ४। काँसीका कटोरा १। ताँबेकी घण्टी १ d 
_ पंसारीकी--सर्वेषधि १पु० | पंचरत्न १ qo । हल्दी की 
गाठ Y | सिंदूर । सहत । केसर । सुपारी २५ । धप । लोंग । 
इलायची । पीली सरसों । 

विशेब--जनेऊ ५ । नारियल १। सांठी ४। कूकड़ी १।जांट 

पत्ती । धान को खील। छाज १। गोबर ।च्वेत वस्त्र १ गज | 
लाभ अतर धा गज । शंख १। गेह १ gel पान २५। फल। 
| आमका १ सेर । 
ब्राह्मण बरण्-सासग्री-धोती, अगोछा, लोटा, अंगूठी, जनेऊ। 


ra ^ 





x xO ee 


a -—— ० 


a 7-०“. 


i 
रश 
i 


n 


# 


\ उपचयन सामग्री / 
| 
| 


घरकी चीजें--नाल ३-४, रोली २ तोला, घृत 5१॥ रूह दिया- 
सलाई, चीनी si, गोबर, गोमूत्र, मूँजकी रस्सी (तागड़ी)/ आरणा 
| ५-७, आभूषण, उबटना | चोकी १। पाटा १। दपर । लाठी 
१ । छाता १ । काजल । ५ वस्त्र गुरु का। शिष्य y । श्रारती 
की थाली । पानी की घरटी । चौपड़ा १ । सूत की /ीटी १। आटा 





। गंगाजल, मृत्तिका । / 
| पंसारीकी---केसर, कपूर, धूपबत्ती, पंचमे $ सुपारी ४० । 
* लौंग, इलायची, अबार )॥, गुलाल )॥, अतर/ शहद, सिन्दुर । सवौ | 

षधि । पीली सरसों । सुतली २ पैसा । लाल रंग २ पसा | पीलारंग `> 
२ पैसा । हरा रंग २ पैसा । काला रंग २ पसा । सिरयाई । गुगल -) न 
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१६३ . नित्यकमे-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


521 छाडछडीला। कपूरकाचरी। वेलगिरी । चन्दन चूर। 
काला तिल । पंचरत्न १ पु० । 
मालीकी ---पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी ; दूर्वा, कुशा, आभका 
पत्ता १००, वड़का ७, पीपलका ७, पाकरका ७, गूलरका ७। | 
 जामनका ७। ढाकका दंड १। समिधा ६। ग्राक १। ढाक १। 
खैर १1 ऊंगा १। पीपल १। गूलर १। जाट १। दूर्बां। 
कुशा १। केलाखंभ ४ । ऊंगा को दातुन १। 
बरतन- ताम्र-कलश १ । ताञ्रघणएटी १। काँसीकी कटोरी ४। _ 
` कासीका कटोरा' १, छायापात्र १, टोपिया पीतलका २, गिलास नग 
c, पंचपात्र २। चमची २ अर्घा २। तामड़ी २ लोटा २। . / | 
कुम्हारकी--- कलश १ । सराई २० | SC 
कपड़ेवालेकी---रेशमी दुपट्टा १ । श्वेत्‌ वस्त्र १०गज "लल | 
वस्त्र १ गज । धोती २। ग्रंगोछा २। चूनड़ी १। रेशमी वस्त्र... | 
.पाव गज d | 
`. हलवाईकी---लड्डू Sll, पेड़ा Sl, दूध Sl, दही SII । 
साग गोलाकी---नारियल ५ । गुड़ 5. । पान ४०-५०। केला ^ 
१०:१५ । फल १) । पत्तल १५। 
2 अन्न----चावल 3310; JE 5१। ; उड़द 5 ;. तिल 5१1; | 
o selh ` 


फुटकर-+मृगछाला १। खड़ाऊं १ जोडा। मखाना १ । तिल 
तेल २ छटांक । जनेऊ २० । गोमुखी २। माला २। आसन २। 
काठकी पट्टी षग,१। सोनाकी टिकडी ३-४ | 


E 
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भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं 
भजे ॥८॥ ` ग्रखंसर्वमंगलाकलाकदंबमंजरीरसप्र वाहमा- 
gåfas भरामधुत्रतस्‌ । स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं . 


; सखांतक गजांतकांघकांतकं तमंतकांतक भजे ॥९॥ 


Í 


जयत्वद श्रवि भ्रसञ्चमद्धजंगमस्फुरद्धगद्धगद्विनिगंमत्करालभा- 


. लेहव्यवाट्‌ । घिसिडिसिद्धिमिष्धनन्मुदंगतुंगमंगलध्वनिक्ग- . 


अ्रवतितप्रचंडतांडचः शिवः ॥१०॥ दषदिचित्रतल्पयो- _ 
| pois सुहृद्विपक्षपक्षयो; । 


(केणोरविदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं भ्रवतंयस्मनः 


कदा सदाशिवं भजे ॥११॥ कदा निलिपनिर्भरीनिकुंज- 


` कोटरे वसन विमुक्तदुमंतिः सदा शिरःस्थमंजलि वहन्‌ । 
_बिमुक्तलोललोचनाललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ 


कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥११॥ इमं हि नित्यमेवमुक्तमु- 15 
तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्त्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम्‌ । हर 


` गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथार्गात बिमोहनं fg देहिनां . 


सुशंकरस्य चितनम्‌ NLM पुजावसानसमये दशवकंत्रगीतं 
यः शंभपुजनमिदं पठति प्रदोषे । तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र- 
तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदेव सुमुखीं प्रददाति शंभुः ug | 


इति श्रीरावणविरचितं शिवतांडवस्तोत्र संपूर्णम । ¬ ` 


3 
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भगवान्‌ जगदीश्वर 


जय जगदीश हरे, प्रभ ! जय जगदीश हुरे ॥ 

`¦ भक्तजनोंके संकट छिनसें दूर करे॥ &॥ os 
s ; जो घ्यावे. फ्‌... पावै, दुख बिनसै मनका ॥ प्र० ॥ | 
` | सुख-सम्पंतिघर गाव, कष्ट मिट तनका॥ d | 
_ .'सात-यितां तुमं सेरे, शरण गहुँ किसकी ॥ प्र ॥ .. 
a अ [ और न दूजा, ग्रास करू जिसकी ॥ x^ टन 
` तुमं पुरत , परमात्मा, `` तुम: अन्तर्यामी uso ॥ 

: ` WI “परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ३ ॥ 

"t तुस करुणाके सागर, तुस पालन-कर्ता ॥ प्र ॥ 
४: में मुरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ २ ॥ 












“क्रिस बिधिमिलूँदयासय ! में तुमको कुमती ॥ s 
दोनबन्धु दुखहर्ता -तुम ठाकुर मेरे ॥ प्र०.॥ 
अपने हाथ sm, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ ॥ | 
विषय-विकार मिटाप्रो, पाप हरो देवा॥ ou^ ` 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाश्रो, संतनकी सेवा, La ७ 
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